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पूज्य पिता स्वग पं० माताशरण मिश्र को 
जिनके पुण्य - प्रतापसे हौ यह सब संभव हुआ । 





लेखक-परिचय 


भक्त-भगवान जरह अवतीणं 
ज्ञान का नित्य जरह उत्कषं, 
वही हैहरि का क्रीडा क्षेत 
उसी को कहते भारतवषं | 


जहां कवि आते साधक सन्त 
स्िद्धमण करते हरि का गान, 
यहं के जनपद भ्राम पुनीत 
लिए हैँ अपना अद्भूत मान। 


सई सरिता के पावन तीर 
बसा है वे्यपटूी त्रिय ग्राम, 
विदित जनपद प्रतापगद मान्य 
मिश्र बजरगदत्त का धाम। 


पिता 


माताशरण पुनीत 


मातृ सुखदेई देनी धन्य, 
* पितामह पंडित राम कुमार 
पौत्र हैँ जिनके भाप अनत्य । 


यासी उन्लीस सौ कमनीय 
मासं अमहुन नवमी अनुकूल, 
विहंसते भू पर आए आप 
मिटाते अपनी माका शूल) 


बुद्धि बचपन से बड़ी कुशाग्र । 
प्रथम श्रेणी मे हयै उत्तीणं 
कला-सौष्ठ्व विनस्र-व्यवहार 
दक्षता मानवः से पुणं। 


४ | तुलसौ के राम 


भक्ति का उरमे बढता भाव 
शासकीय सेवा मँ अनुरक्तः 
त्याग की बने रह प्रतिमूति 
न्यायके हित मे सदा सशक्त 


सदा सेवा रत सेवा लीन 
सत्य के हित इनका सत्संग, 
लेखनी से देते सद्ग्रन्ध 
राष्टृहित धार्मिक लिए उमंग | 


विविध इनके आर्योचित कायं 
सन्त सदमित्र सुजन कमनीय, 
आधिदं विक भौतिक अध्यात्म 
आत्मविद राम भक्त महनीय । 


लिखा मानस मुक्ता अभिराम 
लिखा ये भक्त-भरत सुखघाम, 
लिखा है संवेधानिक ग्रंथ 
लिखा पावन तुलसी के रामं। 


प्रसारण मे लेकर के भाग 
नए युग को देते संकेत, 
आप का तन-मन सेवा लीन 
सत्य-साधन के आप निकेत । 


अपक निष्ठा में हनुमान 
चरित में बैठे भरत सुजान, 
लेखनी गंगा सी सुपुनीत 
करे जन-मान॑ंस का कल्याण । 


सत्यदेव भिश्च "उपेन्् 
ग्राम-मञ्रा, देवरी आमघार 
मीरजापुर 


परम सन्त पुज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कौ अनुशंसा 


दोहा-- मिश्र दत्त बजरंग जी, लिख्यों ग्रंथ अभिराम) 
अति पावन शोभा सदन, यह्‌ तुलसी के राम ॥ 
छप्पय-- रामनामदही नाम ओर सब नाम असत दहै, 
राम रटे तें पाप कटे सब संतनि मतर्है। 
रामनाम के लेत मधुर बानी ह्वे जावे । 
राम स्वाद रस भिस्यौ जि्नहि तिनि अन्यन भावं । 
राम नाम काननि प्रविसि, हिय के मेटे शोक सब । 
रोम रोम रमि जातदहै, राम सरूप ह्वे जाय तव ॥ 


संकीतेन भवन, स्ूसी (प्रयाग) प्रभुरत्त ब्रह्मचारी 
[1] [] 
डं० उदय नारायण तिवारी को मगल-कामना 


पंडित बजरंग दत्त मिश्र ने भगवान राम तथा भरत के सम्बन्ध 
म दो पुस्तके लिखी हैँ । ये दोनों पुस्तकें स्वतंत्र हते हये भी एक दुसरे 
की पूरकं दँ । राम में शील, शक्ति एवं सौदये का एकं साथ ही समावेश 
है । अतएव उनके चरित्र को आधार मानकर आदिकविसे लेकर 
वतमान समय तक अनेक काव्य-ग्रंथोका निर्मपणदहो रहा है। इनकी 
दोनों पुस्तके रामचरित मानस के आधार पर लिखी गई है । प्रथम 
पुस्तकें राम के जीवन से सम्बद्ध विविध पक्षों को उजागर किया गया 
है । एक प्रकारसेये दोनों ग्रन्थ “रामचरित मानसः के विश्शिष्ट एवं 
गहन अध्ययन के परिणाम रह।ये दोनों ग्रल्य रामचरित मानसके 
सामान्य पास्कों के लिये जितने उपादेय हँ उतने दही इस विषय के 
विशिष्ट अध्येता्ओे केलियेभीरहं। मृह्घे पूणं विश्वास दहै किं मानस 
प्रेमी एवं तुलसी साहित्य के म्मेज्ञ इनसे लाभान्वित होगे । मै इन दोनों 
पुस्तकों को प्रकाशित कूप मे देखने के लिये अत्यन्त उत्सुक हं । साथ 
हीरेसे ही सत्साहित्य कौ सृष्टिमें वृद्धिकरने हतु सर्यादा पूरुषोत्तम 
लोकाथिराम श्रीराम से लेखक के दिव्य स्वास्थ्य एवं आह्लाद के लिये 
हूदयसे प्रार्थी हूं। 


२०-२३-८४ उदय नारायण तिवारी 


श्री गुरवेनमः 


सनातनधर्मावलम्बी जगत के लिए दशरथनन्दन श्रीराम एक दृढ 
आलोक-स्तम्भ की भांति अवलम्ब हैँ । महर्षि बाल्मीक्िजी से लेकर 
आज तक अनेकानेक लेखकों एवं कवियों ते इसे आधार बनाकर अपनी 
लेखनी को धन्य क्रिया है । न केवल भारतवष॑मेही अपितु अन्यान्य 
उन देशो मे भी श्रीराम-कथावस्तु को आश्रय बनाकर अनेक रचनायें 
विभिन्न रूपो मे मिलती है, जहाँ भूतकाल में कभी बेदिक धमकी 
पताका फहुराती थी । भारतीय कथ! साहित्य मे तो जीवन के प्रत्येक 
अंग को उच्चातिउच्च मर्यादापालन का निर्वाह जितना श्रीरामकथा में 
प्राप्त होता है उतना अन्यन्न कहीं भी उपलब्ध नहीं है । 

मेरे अभिन्न मित्र पंडित बजरंग दत्त मिश्च जीने गोस्वामी तुलसी- 
दासजौ रचित श्चीरामचरितमानस का गम्भीर अध्ययन करके 
श्री रामचरिते रूपी दधिभाण्ड को स्वाध्याय रूपी मथानी से मथकर 
जो नवनीत निकाला है वह जनमानस के अंग-प्रत्यंग को पोषण प्रदान 
कर संतुष्ट करने वाला सिद्ध हुभा है । श्रीराम की लोकोत्तर मर्यादाओं 
को इन्होने जिस सहजता से आधुनिक युग के लिए स्वीका एवं सुगम 
बनाने का प्रयास किया है वह्‌ स्तुत्य है । चाहे गृहस्थ हौ, चाहे त्यागी- 
विरागी हौ सभीके लिए अनुकरणीय आदर्शो को बोधगम्य बनाकर 
प्रस्तुत करने का लेखक का प्रयत्न सराहनीय है । यह प्रयास इसलिए 
भी श्लाच्यहै करि इसमे नीरसता का कहीं चिह्न भी नहीं है, अपितु 
साहित्यिक छटा, भाव-सरसता एवं सहजता को एेसी च्िवेणी बन पडी 
है क्कि इसका अध्ययन करने वाला भाव-विमुगध होकर अवगाहून करता 
हआ 1 हो जतादहैओौर यही इस कृति की श्रेष्ठता का माप- 
दण्डदहै। 

मेरी हाकि मंगल कामनाहै किश्री मिश्री कौ यह्‌ रचना 
जनमानस को आलोकित करते हये उसका मागं प्रशस्त करेगी । 


रामाश्नम सत्संग मथुरा मधुब नप्रसाद यादव 


"तुलसी के रामः एक सहज दृष्टि मं 


भारत की कालजयी संस्कृति की अजस्र सरिता के तट पर अनेका- 
नेक ऋषि-मूनियो, संत-महात्माओं कवि-विद्रवानों एवं महापुरुषों ने 
सद्श्रथो के रूप में लोक कल्याणां चिरस्थायी दिव्य-देवालयों, भव्य 
भवनों तथा विशाल प्रासाद-सतो का निर्माण क्रिया है । इनके माध्यम 
से भारतीय समाज मे आराधना, पूजा एवं अचंना अक्षुण्ण एवं परंपरा- 
गत रूप मे प्रचलित है) 

कालक्रम में शास्त्रीय विधि-निषेधों के भेदोँ-प्रभेदो तथा यदाकदा 
के संघर्षो के कारण बहुसंख्यक सामान्य-सरल जन के लिए जब इनका 
समीचीन उपयोग करना अत्यन्त ही कठिन हो गया तो सत्य-द्रष्टा 
सत्काव्य-खरष्टा संत तुलसी ने कहत सुनत सब कर हित होई" के पवित्र 
उहेष्य से स्वान्तः सुखाय अपने स्व के सवेस्व को ^पर'के परत्वके 
परमार्म-तत्व मे विलीन करके एकं विमल वाड मय का, ललित लोक 
भाषा के सुनीति नीर में सबके सत्वो को सानकर एक विशद, उन्मुक्त 
एवं सवंसुलभ चार्-चंत्य का निर्माण कर दिया । 

स चव्य पर युग-द्रष्टा, क्रान्तिकारी तुलसीने 'राजाराम'ःकी 
मनः पूत तथा तपः पूत ॒लोक-नायकलत्व पूणं अप्रतिम प्रतिमा को 
प्रतिष्ठापित करके उसका लोकाभिषेक भी कर दिया । सन्त तुलसी ने 
इस प्रकार रामको भारत की प्रत्येकं क्लोपडी तथा महल मे पहुंचा 
दिया है । इतना ही नहीं भारतीय समूद्र पारके द्वीपद्वीपांतरों मे जह 
कहीं भी गए वहं उनके राम उनके साथ ही विराजमानहो 
गएहे। 

इस महान कायं के लिए सन्त तुलसी को काकभुशुण्डि (विवेक) 
केषरूपमें राम जन्मोंके सुयोगों पर अजेय-अयोध्या के राजप्रासादमें 
युक्ति-पूणं-योग-द्ष्टि से सम्पन्न होकर अनेकशः बालक राम के उत्कृष्ट- 
उच्छिष्ट-प्रसादान्न को सांस्कृतिक रूप मे ग्रहण करते हए उनके रूप 
माधुरी-रस का पान करना पडा है । तब कहीं जाकरवे इस सिद्धिको 
प्राप्त करने मे सम्थंहो सके हैँ जिसके बलपरही वे ज्ञान गर्वाभिमा- 
नियो के प्रतिनिधि स्वरूप बुद्धिजीदी मारकण्डेय जी तथा विशद एवं 


८ | तुलसी के राम 


अबाध-विचार-वाहक-विष्णु-वाहुन वैज्ञानिक गरुण जी को शंकाओं का 
सम्यक्‌ समाधान कर सके हैँ । इस कायं की फल-श्रुति, परमशिव के 
द्वारा उन्हं शुभाशीषके रूपम प्राप्त हई है गौर संसय विहंग उङ्ञाबन 
हारी' परम कल्याणकारी, श्रेयष्करी-रामक्रथा के श्रेष्ठतम कथाकार 
के रूपमे विश्व-विश्नुत हँ । 

यह्‌ तथ्य पुनः उजागरहो उठाहैक्रिन तोआयुप्रमाणरहँ ओर 
न वंश ही । श्रेष्ठता कहीं भी कभीभी किसीके द्वारा प्राप्तकीजा 
सकती है :- 

'तस्मात्प्रमाणं वयो न वंशः, कष्चित्क्वचिच्छ ष्यमूपेति लोके +! 

यह होते हृए भी आपुर-भावापन्न लोगो ने इतिहासिकता तथा 
वैज्ञानिकता के भौतिक मंताभिचारित मायास्तों का आश्रय लेकर 
श्रमान्धकार उत्पन्न करते हृए "राजाराम" की मनोज्ञ-मुति पर आक्रमण 
करने का उपक्रम प्रारभ करदियाहै। 

इस श्रमन्धकार कोदूरकरनेके लिएमेरे वरेण्य तथाश्रद्धेय 
मित्रश्ची बजरंग दत्त मिश्च नेअब तक समस्तज्ञात तथा उपलन्ध राम 
संबंधी साहित्य का विधिवत्‌ तथा शास्तीय अध्ययन करके इस तुलसी 
के राम" नामक ग्रंथ का प्रणयन कियादहै ओर यहु मर्यादा पुरुषोत्तम 
रण-रंग-धीर शस्त्रधारियोमें श्रेष्ठतमके एक बाण के सदशी 
पर्याप्त है यह्‌ बजरंगबाणही है । इसके लिए बनवरत्‌ प्रयास क्रम 
की ग्रथमाला में प्रथम प्रथ 'मानस-मुक्ताः है। श्रीहनुमान जीकी 
भाति उनको कृपा से--अपनी जन्मजात प्रतिभा से रामचरित मानस 

के मूक्ता-गोलकों का विवेक-खरल में संपिष्टण करके, वैराग्य, भक्ति 

तथा ज्ञान इत्यादि विविध शक्तिशाली रसायनों से संपुटित करके 
उसकी ओजकारी ऊर्जासे भक्तिभावित भक्त-भरत' नामकेरेसे 
योगयुक्त रसायनः्र॑थ की निष्पत्ति हई जिसके सेवन से अन्तर्यमी 
सवंजन हूदयस्थ राम तुलसी के राम"के रूपमे सव के लिए व्यक्त 
हा 7081 = -: 

इस "तुलसी के राम' मे पारकोंको नीति, प्रीति, स्वारथ, परमारथ 
कोडः न राम सम जान जथारथः के अनुक्तार राजाराम के विविध 
म॑जुल, उदात्त, सुक्ष्म तथा व्यापक सव -देश्वये-सम्पन्न, पुण्य-पुत एवं 
रसमधरूपोंका वणंनतो मिलेगा ही, साथही साथ 'रामनदेखा 
आन" की अद्र त.पिद्धिकी साधनामं राम की मुनि-मन-हारिणी रम- 


(तुलसी के राम' एक सहज दृष्टि में | ई 


णीय लीला-रहस्यो से प्रस्फुटित चारु-हास्य कीषछटाभी परिलक्षित 
होगी जो भक्ति तथा मुक्तिदायिनी, भावातीत एवं विलक्षण है । इससे 
पाठक आत्मसाक्षात्कार की प्रेरणा प्राप्त करेगे । परिणामस्वरूप 
विभिन्न दिशाओं मे प्रवाहित होने वाली विचार धाराएं स्वतः उस 
दिशा मे संगमारपित होकर के प्रवाहित होने लगेगी; जिसने एक दिशा 
मे बहे भिन्नता की यह्‌ धारा" का वेदिक संकल्प पूणे हो सकेगा । 

इसमे शास्तीय तया सांस्कृतिक मर्यादाओं एवं मान्यताओं की 
र्ना करते हुए उन स्वयं-सिद्ध श्रेष्ठताओं की संपुष्टि आधुनिकं 
युगानुक्ल वैज्ञानिक विधाभोंसे भीसम्यक्‌ रूपेणकीौगर्दहै,जो हमारी 
रष्टय भावात्मक एकता की भाव-भूमिके निर्माणमे आधारभूत 
शिलान्यास ह) अंतरंग एवं वहिरंग युग दृष्ट्यां से यहु एक अभिनव 
एवं श्रष्ठ कुति है । इसके लिए भी मिश्रजी को साधुवादहै। तुलसी 
के राम' जो सच्चिदानन्द परब्रह्म है, इन्हें स्वस्थ दीघंजीवीकेरूपमें 
सत्साहिल्य करी संरचना हेतु मंगलाशीष प्रदान कर- 


बजरंगदत्त द्वारा प्रदत्त यहु ग्रन्थ प्रसाद-रसायनहै। 
सत्यं शिवं सुन्दरं सूरभितभूषित प्रभा सूखायनदहै। 


मै यह्‌ लिख कर स्वयं कृत्कृत्य हूं । 


वीरपूर--गाजीषुर शिवराम राय 


सम्मति 


भारतीय संस्कृति की म्यदिाओं का साद्धोपाङ्ध निर्वाह करने 
वाले पुरुषोत्तम के रूप में दशरथनन्दन श्रीराम क प्रतिष्ठा है । राम 
मानव से महामानव, महामानव सेदेव ओरदेव से परब्रह्म बने। 
राम की इस देवत्व-यात्रा ने अनेक वाड्मथों तथा धर्मो.को प्रभावित 
किया । रामकथा के मूलस्जंक आदि कवि बात्मीकि के अनन्तर जेन 
तथा बौद्ध परम्पराओं मे भी रामकथाकार महान कवि हए । भारत 
की प्रायः समस्ते भाषाओं मे कोईन कोई रामायण-ग्रन्थ लिखा गया] 
इतना ही नहीं रामकथा देश, काल एवं व्यक्ति के बन्धनो को तोड़ 
कर वृहुतर भारत के सुदूुर-देशो-थाईलंण्ड, लाओस, कम्बोद्यिा तथा 
इण्डोनेशिया तके पहुंची ओर वहाँ के समूचे वातावरण को आत्मपस्रात्‌ 
कर लिया । 

दस प्रकार यदिभारत रामकथाका शक्तिपीठ हतो वृहत्तर 
भारत के अन्यान्य देश उसके खण्डपीठ हँ । रामकथाके प्रभावी आदश 
चिरकालसेही समाजको दिशा निर्देश देते ग्हेहै। रामकथा की प्रासं- 
गिकता आज के युद्धविभीषिका-जजंर विश्वमानस को देखते हुए बढ़ सी 
गदं है । फलतः समूचे विव मेँ उसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है । 

श्री बजर ङ्कदत्त मिश्र, एक एसे ही कमठ साहित्यकार हैँ जो राम- 
कथा का अमृततत्व समाज को वितरित करने के लिए कतसंकल्प हैँ} 
मेरो दृष्टि मे अमृतान्वेषी से अधिक महान होता है अमृत का वित्तरक । 

(तुलसी के रामः श्री बजरंगदत्त भिश्च के अनेक वर्षो के सारस्वत 
अध्यवसाय का परिणाम है । इस लोकोपयोगी ग्रन्थ मे विद्वान ग्रन्थ- 
कार ने मयि पुरुषोत्तम राम के चरित्र के विभिन्न पक्षों की रुचिकर 
व्याख्या की है । वैदुषी तथा भक्ति का मणिकाच्न इस व्याख्याग्नन्थ में 
अनूस्यूत है । मेरा हादिक विश्वास है करि रामकथा की व्याख्या का यह 
नवीन उपायन भक्तिप्रवण जनता को मानसिक शान्ति प्रदान करेगा | 

राष्ट्रीय अस्मिता तथा सामाजिक सौराज्य की स्थापना राज- 
नेताओं से कम, सन्तो, कवियों तथा साहित्यकासे से अधिक होती है । 
मे एसे ही सन्त श्री बजरंगदत्त मिश्र का हाक अभिनन्दन करता हुं । 


हादिक शुभकामनाभों के साथ । 


रीडर संस्कृत विभाग, अभिराज राजेन भिश्च 
प्रयाग विश्वविद्यालय २०-२-८७ 


दो शब्द 


श्री बजरंग दत्त मिश्र का लिखा तुलसी के रामः का आद्योपान्त 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ म इस निष्कषं पर पहुंचा किश्रीमिश्रजी 
ने रामचरित मानस में उल्लिखित राम के विभिन्न चारित्निक गुणों 
एवं उनके ईश्वरत्व को एक्‌ सगोपांग सुव्यवस्थित व्याख्या अपने इस 
निबधमेकी है । जरह पर पाठकों कोमानसके कुछ स्थल दुरूह्‌ भौर 
बोधगम्य नहीं ह उन स्थलों को लेखक ने अपनी मौलिक प्रतिभा एवं 
अध्ययनशीलता के द्वारा जनमानसपटल पर उतारने करा सफल प्रयास 
किया है। 

श्री मिध्रने इस निवधको १९ अनुभागोमे बांदा है : रामकथा, 
परव्रह्मराम, स्थितप्रज्ञ राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अहैतुक्र कृषालु 
राम, प्रबोधक राम, सीतापति राम, भक्त-हितकारी राम, जगतोद्धारक 
राम, अनुज स्नेही राम, सखा स्नेही राम, अमितवीर राम, प्रजापालक 
राम एवं उपास्य राम) 

उपयुक्त अनुभागों से यह्‌ स्वतः परिलघ्षित है कि राम मे जित्तने 
गरुण समाहित हँ उन सबका लेखक ने इतना सजीव एवं सुस्पष्ट चित्नण 
किया है जिसके विना पाठके मानस के अवगाहन मे अपेक्षित सफलता 
प्राप्तं नहीं कर सकता ! रामचरित मानस मे राम के प्रधान पात्र होने 
के नाते जितनी भिश्च परिस्थितियों में उनका जीवन दिखाया गया है, 
ओर किसी पात्र का नहीं । भिन्न-सिन्च मनोविकारो को उभारने वाले 
जितने अवसर उनके सामने भए है, उतने ओर किसी पात्र के सामने 
नहीं । लक्ष्मण भी प्रत्येक परिस्थिति में उनके साथ रहै, इससे उनके 
संबध में भी यही कहा जा सकता है । भरत का चरित्र जितना अंकित 
है उतना सबसे उञ्जञ्वल सबसे निमंल भौर सबसे निर्दोष है। 

अनन्त शक्ति के साथ धीरता, गंभीरता ओर कोमलता “रामः 
का प्रधान लक्षणदहै। यही उनका रामत्वहै। विद्वान लेखकने इसे 
भली-भांति मौलिक ढंग से विश्लिष्ट करनेकीचेष्टा की है जिसमें 
उनको पुणे सफलता सिली है । 

(रामकथा'मेश्री मिश्र जीने गोस्वामी तुलसीदास के "रामचरित 


१२ | तुलसी के राम 


मानसः में व्यवहूत रामकथा का निरपणतो किया ही है किन्तु पाठकों 
के व्यापक दष्टिकोण का ध्यान रखते हुए उन्होने अन्य कथाकारो की 
रामकथा की विशेषताओं काभी संक्षिप्त उल्लेख किथाहै। इस 
संबंध मे बाल्मीकि रामायण, डा० बुत्के की रामकथा" स्वामी कर 
पातीजी की रामायण मीमांसा, आचायं चतुरसेन शास्त्री हारा रचित 
"वयं रक्षामः" भगवान सत्यसाई दवाय उच्चरित रामकथा रस वाहिनीः 
एवं संत श्री युदशंन सिह चक्र' द्वारा रचित श्वी रामचरितःका 
विशेष उत्लेख है । 

श्री मिश्रजीने भरब्रह्य राम" में राम के अनन्त गुणों का बड़े 
कौशलपूणं ढंग से विवेचन क्याहै। वे मात्र विष्णु अवतार ही नहीं 
वरन्‌ साक्षात्‌ परब्रह्म हैँ “राम ब्रह्य व्यापक जग जाना ।" 

"स्थितप्रज्ञ राम" में लेखक ने रामके उनगुणोंको दर्शायाहै 
जिनमे वे किसी भी वातावरण मेँ होकर भी अपने को विचलित नहीं 
करते । उनके लिए सभी परिस्थितियां, चाहे केसीभी हों सब समान 
है ओौरवे कठिन से कठिन अवसरों पर भी अपना संयम एवं धेयं 
नहीं खोते। इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने मानसका 
मंथन करके उसमेसे मोतियों को निकालकर पाठकों के सम्मुख 
रव दिया है।. 

“मर्यादा पुरुषोत्तम राम" में लेखक ने उन स्थलों का सीदाहरण 
चित्रण क्रिया है जिनमे मानसकारने राम के प्रत्येक कायंकलाप कौ 
मर्यादा से ओतप्रोत दिखाया है। गोस्वामी जीने अपने इष्टदेव 
रामको मर्यादा कीक्सौदीमे एेसाखराउतारादहै जहां पर इतर 
रामकथाकार उनसे गौडही सिद्ध होतेरहै। 

शुरुजनोनुगामी राम' के अन्तगतं राम के चरित्र की सर्वोच्च 
विशालता उनके अपने माता-पिता, गुर तथा अन्य सभी गुरुजनों के 
आज्ञापालन एवं मान-सम्मानमेहै। मिश्रजीने इसमें रेसे प्रकरणों 
का समावेश किया है जह पर श्रीराम गुरुजनं के आदर एवं प्रतिष्ठा 
मे एक उच्चादशं प्रस्तुत करते हँ । माता को सान्त्वना देते हए उनका 
यहु कथन कितना सार्थक है :-- 

सुनु जननी सोष् सुत बड़भागी । जे पितु मातु चरन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुलभ जननि सकल संसारा ॥ 


दो शब्द | १३ 


सहज स्वभाव सुशील राम' मे लेखकने रामकी सरलता एवं 
सहजता का निरूपण किया है । राम का स्वभावं कचिमतासे रहित 
है ओर उनका अन्तस्‌ जितना निमेल है उतना वाह्य भी । उनका स्वयं 
का यह्‌ कथन कितना विषश्वविश्रुत है :- 

निमेल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥। 
अहैतुक कुपालृ रामः मेलेखकने राम की अहैतुकी कुपाके उन 
उदाह्रणों को संजोया है जिनमे राम की उक्त कपा चरिताथं होती 
है । गोस्वामी जी बड़ स्पष्ट शब्दों मे इसका अंकन बड़ सुन्दर ट्गसे 
क्रिया है- 

मोर सृधारहि सो सब भाती) जासु कृपां नहि कुपा अघाती ॥ 

प्रबोधक राम" मे लेखक ने अपनी अध्ययनशीलता एवं रसमचरित 
मानस के गहन-सिहावलोकन का परिचय दिया है) इसमे उन सभी 
तत्वों का समावेश कियागयाहै जहाँ परश्रीरामके मुखारविनल्दसे 
शाश्वत उदुबोधन के भाव निस्सृत होते हँ जिसे लेखक ने रामगीता 
कीसंन्ञादीदहै। 

“सीतापति राम' मे लेखक सीताओर रामके पनीत प्रेमकी 
व्याख्या करते हुए पाठको को एेसे मार्मिक स्थालो का दिर्दशंन कराता 
है जहां पर राम सीताहरण के पश्चात्‌ व्याकुल हो जाते है ओर सीता 
के उद्धारकेचिषएप्राणपणसे जुटजातेरह। सीताके प्रति उनका अगाध 
प्रेम हनुमानजी हारा बड़े सुन्दर दंगसे परिभाषित किया गयाहै। 

लेखक ने इसी प्रकार श्रीरामके अन्य रूपोंके संबंध मेभी 
विद्तापूणं आध्यात्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किए हैँ। 

अन्तमं मँ लेखक को इस कृति के लिए साधुवाद देता हूं जिसने 
"रामचरितमानस! एेसे अगम काव्य का दोहन करके उसमे निहित रत्नों 
को बटोर कर सुधी पाठकों के सम्मूख बड़ी विश्लेषणात्मक एवं प्रसाद 
पूर्ण भाषा में संजो दिया है 1 यह्‌ एक एेसी विशेषताहै जोहर एक में 
स्चिहित नहीं रहती, यह्‌ तो केवल विचारशील एवं अध्ययन परक 
मनीषियो मे अधिकांशतया परिलक्षित होती है। 

मेरा तो अपना व्यक्तिगत मत यह्‌ है कि "रामचरितमामस' पाठ 
करने वाली जनता यदि इस पुस्तक का अध्ययन एवं सनन करेगी 
तो मानस के मूलभूत विचारों से वहु सहुज ही अवगत हो जायगी । 
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आचार 


पण्डित रघुवीर शरण शर्मा जो कि अहंता-ममता-मृक्त परम सरल 
सन्त हैँ ने (तुलसी के रास' के प्रथम शीषेकके कुठ अंशो को सुनकर 
जिस आत्मीयता तथा स्नेह से अपनी सम्मति दी उससे मेरा उत्साह 
दविगुणित हो उठा । उनकी इस अहतुकौ कृपा तथा आशीवंचनों के लिए 
मै उनके समन्न श्रद्धावनत हूं । 

आदरणीय भाई हौसिला प्रसाद चिपाठी, मंत्री ग्राम स्वावलंबी 
विद्यालय आचायं नगर फजाबाद जोकि वतमान परिस्थितियोमें 
दुलभ रचनात्मक कायेकर्ता ह, ने मेरा एक ग्रंथ मानसमुक्ता मुद्वित 
क रवाकर मुञ्ञे इतना संबल प्रदान कियाहैकि मै इस रचना को पूणं 
करने मे तन-मन से जुट सका एतदथं म उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करताहुं। ॥ 

सन्त शिरोमणि पूज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी नेइसमप्रंथकौो 
सफलता की कामना एक दोहा तथा एक छप्पय लिखकर जिस वात्सल्य 
स्नेह के साथकीहै उसे मँ अपना परम सौभाग्य ही मानता हूं । उनकी 
इस कपा के लिए मै उनके समक्न श्रद्धावनत ह । 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय डाक्टर उदय नारायण 
तिवारी ने शिष्य-वत्सलता के भावसेमेरी रचना्थोकेसंबधमेजो 
आशीवेंचन लिपिवद्ध किये हँ उनके प्रति मँ आभारी हूं । 


भाई मधुवन प्रसाद यादव जोकि साहित्यम्मेही नहीं एक 
उच्चकोटि के अध्यात्मविद तथा मेरे मागे-दशेकमभीटहैने जिस स्नेह्‌- 
सौहाद्रं तथा आत्मीयता से अपनी सम्मति मृक्ल-जैसे अक्रिचन के प्रयास 
पर दी है उससे म अपने को कृतकृत्य मानता हूं । 
श्री शिवराम राय जो कि स्वतंतता-संग्राम सेनानी होने के साथही 
साथ जध्यात्म-क्ेवर मे भी अच्छी पहुंच रखने वाते मेरे परम सुहूद ह 
ने तुलसी के रामः पर अपनी सम्मति लिखकर मृञ्ञे जो स्नेह प्रदान 
क्ियाहै उसके लिएर्म उनके प्रति आभारीहूं। 
सरस्वती क कूपापात्र सिद्धहस्त कवि श्री सत्यदेव मिश्र "उपेन्द्र" ने 
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लेखक-परिचय रचकर मञ्चे जो आत्मीयता प्रदान की है उसके लिए 
उनके प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हूं । 

मै प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के रीडर डं० अभिराज 
गजेन्द्र मिश्र के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हूं जिन्होने (तुलसी के राम, 
पर अपनी सम्मति देकर मुञ्चे अनुगृहीत क्ियाहै। 

° रामलखन पाण्डेय भूतपूवं जिला विद्यालय निरीक्षकजोकि 
रामचरितमानस के ममज्ञहैंने (तुलसी के राम" पर अपनी विश्लेषणा- 
त्मक सम्मति देकर अग्रज कौ भांति मेरा उत्साह बहमाया है । एतदथ 
मै उनके प्रति कृतज्ञ हू । 

मेरे मित्र एवं सत्संगी श्री प्यारे लाल गुप्त के सुपुत्र श्री कुन्दन 
लालने मुखपृष्ठको आकार देने काजो कलात्मकं कायं किया है उसके 
लिए म उनके प्रति भी आभार व्यक्त करताहूं । 

इस रचना में जिन-जिन ग्रन्थों से उद्धरण दिए गए हैँ अथवा अत्य 
विधि जिनका संदभं आया है उनके प्रणेताओं के प्रतिभी मै आभारी 
ह्‌ । 
अंतमे मे पियरलेस प्रिन्टसं के स्वामी श्री राजेश्वर नाथ भागव 
के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्हीने मूद्रणका कायं ही नहीं 
सम्पन्न किया अपितु रामचरितमानस से दिए जाने वाले उद्धरणोंके 
संशोधन मे भी मूल्यवान सहयोग दिया है । 
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श्री रामायनमः 
तुलसी के राम 


राम-कथा-सरिता अजस्र रूपसे प्रवहमान) भारती नीं 
विदेशोमेभी इस क्था का अक्लुण्णप्रवाह किसीन किसीरूपमें 
देखने को भिलता है । 

भारत स्वयं अपनी विशालता, विविधता एवं सांस्कृतिक प्राचीनता 
के कारण विभिन्न राम-काव्यों के माध्यमसे राम-कथाके वंभिन्यको 
बनाएहुएदहैफिरभी इन सभी में राम-क्थाके कुछ तत्व समानरूप 
से विद्यमान हं । इनमें से मूख्य है-असत्‌ पर सत्‌ की विजय तथा 
राम का सवंसुलभ आदशं जीवन ! दानवता क्षण भर के लिए चाहे 
जितनी प्रबल एवं प्रभावी क्यो न प्रतीत हये रही हो पर अन्ततः उसका 
पराभव होगा ही क्योकि सत्‌ ही शाश्वत है असत्‌ तो उसकी अनुभूति 
काअभाव मात्रहरीहै। 


इन मौलिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन लगभग सभी राम-कथाकाररो 
ने किया है पर इनका पूणं निखार तो गोस्वामी तुलसीदास के राम- 
चरित मानसमेहीहो पायादहै। महूषि बाल्मीकि ने राम को एक 
एषे राजकुमार के रूपमे चिचित कियाद जोकि देवी शक्तियोंसे 
संपन्न हैँ {पर गोस्वामी तुलसीदास के राम तो साक्लात्‌ परब्रह्म 
परमे्वर परमात्माही हँ । वेतो पृथ्वीका भार उतारने केलिएदही 
अवतरित हए गौर एकमात्र नरलीलाके लिएही मानवोचित 
व्यवहार करते हुए यत्र तत्र सवत्र दुष्टिगोचर हो रहै ह - 
जब जब होड धरम कं हानी । बाद्दं असुर अधम अभिमानी । 
बाल० ३-१२१ 
करहि अनीति जाहि नहि, बरनी, सीदि विप्र-धेचुसुर धरनी 
तब तव प्रभु धरि विविध सरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा \। 
बाल ० ४-१२१ 
तुलसी के राम अन्य राम-कथकार्योके रामसे सर्वधा विशिष्ट 
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है । वे आदर्शं, पुव, बन्धु, पति तथा मित्र का अभिनय करतेतौदहं 
र इस सामान्य सामाजिकता मे भी उनका ईश्वरत्व बरावर परि- 
लक्षित होता रहता है । एेसा नहीं लगता कि गोस्वामी जी ने राम- 
चरित मानसम कृष भी सायास लिपिबद्ध किया हौ क्योकि कथा- 
प्रवाहु एवं विचार-सरणि इतनी स्वाभाविके एवं सुष्टु है कि लगता 
है कि.सभी कुछ उनके अनुभव पटल पर स्वतः ही चितित हौता चला 
म्रयाहै; फिरभी जिन स्थानों पर पाठकों को रामकेब्रहमत्वमें 
तनिक भी सन्देह उत्पन्न होने की संभावना हौ सकती थी गोस्वामी 
जीने वहीं स्पष्ट रूप से उसका परिहार करदिया है) 

गोस्वामी तुलसी के रामचरित मानस के इसी वंशिष्ट्यने मूचे 
दस बातके लिए प्रेरित क्रिया किरम "तुलसी के राम” पर अपने 
विचार लिपिबद्ध करूं । सवंप्रथम तो राम के ब्रह्मत्वकीओरदी 
दृष्टि थी पर जब रामचरित मानसके संदभं मे राम के विभिन्न रूपों 
मे उन्ह देखने का प्रयास किया गया तो उनके पंद्रह विशिष्टरूप 
उभर कर सामने आए । इन विभिन्न रूपों का चित्र प्रस्तुत करने के 
पुवं यह उचित प्रतीत हूभा कि पहले इस विषय की ही चर्चा कर ली 
जाय कि तुलसी की राम-कथा किस प्रकार अन्य राम-कथाओंसे 
साम्य अथवा वेभिन्य रखती है । इस प्रकार समूचे ग्रंथ को निम्नां 
कित सोलह शीषेकों मे विभक्त किया गया है :- 


१-- रामकथा 

२ - परब्रह्म राम 

३-- स्थितप्रज्ञ राम 
४--मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
५-गुरुजनोनुगामी राम 

६-- सहज स्वभाव सुशील राम 
७ -अहैतुकं कृपालु राम 
८--प्रबोधक राम 
ई--सीतापति राम 
१०--भक्तहितकारी राम 
११--जगतोद्धारक राम 
१२- अनुज स्नेही राम 
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१२३-सखा स्नेही राम 

१४--अमितवीर राम 

१५- प्रजापालक राजा राम 

१६--उपास्य राम 

सामान्यतया गोस्वामीजी ने श्रीराम को जितने रूपों मे चिचित 
किया दहै, उसको इस श्रथ में प्रस्तुत करने का प्रयास कियागयाहै, 
पर यहु नहीं कहा जा सकता किं यही सब कुछ दहै | 

इन शीर्षको मे अभिव्यक्त विचारोंका मूलाधार रामचरित मानस 
हीहै। संदभं की अपेक्षानुसार ही कहीं कोई अन्य आधार लिया गया 
हैजो कि नगण्य है । विभिन्न शीषेकों की बातों को अधिक स्पष्ट 
ओर पुष्ट करनेके अभिप्रायसे रामचरितमानस से पर्पाप्त उदा- 
हरण प्रस्तुत किए गए हैं । कुरेक .उदाहरण विषय कौ अपेक्षानुपार 
एक से अधिक्र शीषेकोमेस्थान पागएहै। प्रस्तुत प्रसंग की अपेक्षा 
कोध्यानमे रखते हुए पृनरुक्तिके नाम पर उनको बरबस निकाला 
नहीं गया है । | 

पहूला शीषेक “राम-कथाः' अन्य शीषेकों कौ अपेक्षा बहुत बड़ा 
ही गया है। इसका कारण यहु रहाहै कि प्रारभ मे राम-कथाके 
संबंध मे उसके अधिकारी विद्वानों की सम्मति का उल्लेख करते हुए 
राम-कथा का आधार दुंढने का प्रयास क्रिया गयादहै। यह्‌ भी प्रयास 
किया गया है कि विद्वान पाठकों कौ इस तथ्यसे भी परिचित कराया 
जाय कि गोस्वामी तुलसीदास की राम-कथा अन्य राम-कथाकारों 
को रामकथा से किन अर्थो मे विशिष्ट है गौर यह विशिष्टता कथा 
की उपादेयता ओर उसके सौदयं की साधिका है अथवा बाधिका । 
मंत मे गोस्वामी जी तथा उनके रामचरित मानस की कुछ आलो- 
चनाओं का उत्लेख करते हए उस पर अपना अभिमत भी व्यक्त करने 
का प्रयास किया ग्यादहै। 

राम का ब्रह्मत्व गोस्वामी तुलसीदास की अपनी प्रमुख विशिष्टता 
है । उन्ह्यैने अपने चरितनायक श्रीराम को सवंसमर्थं ईश्वर ही नहीं 
अपितु परब्रह्म रूपमे देखा है । जहां भी कथा मे एसे संदभं प्रस्तुत 
हुए है जिनसे उन्दँ मानव समक्षने की भूल हो सके वहीं गोस्वामी जी , 
स्पष्ट करदेतेहैँकिवेतो साक्षात्‌ परब्रह्मही है; एकमात्र नरलीला 
के लिएदही रेरा अभिनय कर रहेरहै। 
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श्रीराम पूणैरूपेण स्थितप्रज्ञ है । हष-विषाद तथा सुख-दुख का 
उन पर फिचित माव भी प्रभाव नहीं पड़ता। नतो राज्याभिषेक की 
सूचना से उन्हें हषं हयेताहै ओर नही बनवास कौ बात जानकर 
शोक । 

मर्यादा तथा श्रीराम का जीवन चरित दोनों पर्यायवाचीदह। 
श्रीराम जो कुछ भी करते है, सब मर्यादाकी सीमामेंही करतेहैँ। 
उनका अवतार राक्षसो का विनाश तथा धमं-मर्यादा की पुनस्थापना 
केलिएहीहोतादहै। 

श्रीराम अपने गुक्ूजनों का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का पालन 
करने वाले हैँ । वे अपनी माताओं तथा पिता महाराज दशरथ के पूणं- 
ह्पेण अनुगामी हैँ । वे बनवास देने वाली माता कैकेयी के प्रतिभी 
क्रोध या आवेश में कोई भी असम्मान सूचकं शब्द मुहु पर नहीं लाते । 
गुरु वशिष्ठ तथा सुनि विश्वामित्नके प्रतितोवे नितांत विनग्र तथा ` 
आज्ञापालकरह। अन्य गुरुजनो के प्रति भी उनमे सम्मानकाभाव 
स्थान-स्थान पर देखने को मिलता है | 

 सहजता एवं सुशीलताश्रीरामके स्वभावके दो विशेषगुण) 
वे मन, वचन तथा कमं तीनों मे समान हैं । पुष्प वाटिकामे सीता- 
दशन के परिणामस्वरूप उनके मनमेजो भी विचार उठते टै उन्ह 
यथातथ्य रूप मे अनुज लक्ष्मण तथा मुनि वशिष्ठ के समक्ष प्रस्तुत 
करदेतेरहै। षरशुरामके कटु वचनभी श्रीरामकी सुशीलताको 
भंग करने मे समथं नहीं होते । 

` सूष्ष्मावलोकन से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती दहै कि संसार मे जितने 

भौ नते-रिष्ते हैँ वे सभी स्वाथंकी ही आधार भूमि पर खडहैं। 
एकमात्र श्रीरामहीरेसेर्है जोज्जिबिना किसीहेतुकेही कृपा करते 
है । मिचों भौर भक्तों कौ बात कौन कहैवेतो शत्रुं पर भी अहै- 
तुकी कृपा करते हैँ { रावण, कभकरणादि प्रमुख रराक्षसाधिपों को अपने 
हाथसे मार कर परम्‌ गति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं अन्य 
विधि मरने वाले राक्षस भी मृक्तहो जाते हँ क्योकि अन्त मे उनके 
मन रामाकारहो गएये। 

रामचरित मानस मे जहाँ भी शाश्वत सत्यो अथवा आध्याप्मिकं 
तथ्यों का वणेन हज है, वह अधिकांशतः श्रीराम केमूख सेही 
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कराया गया है। ये स्थल इतने गरिमापन्न तथा महत्वपूणं हँ कि इन्हे 
राम-गीताकेनामसे जाना जाता है। श्रीराम द्वारा यह्‌ प्रबोधन 
नगर निवासियों से लेकर भाइयो, मित्रो तथा मुनियों आदि तक का 
किया गया है । इसमें ईश्वर, जीव तथा माया जैसे विषयों पर बडे 
सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला गया है । संत-असमन्तों के लक्षण तथा नवधा 
भक्ति आदिका भी वणेन किया गयादहै। 

सीतापति राम, श्रीराम का सवंसुलभ स्वरूप है । सीता के बिना 
राम का स्वरूप अपूर्णं है क्योकि जब तक परम शक्तिनं होगी तब 
तक परमसत्ता सक्रियनदहो सकेगी ¦ इसीलिए तो मनु शतशू्पा को 
वर देते समय भगवानने यहु बातकही थी किरम तुम्हारे यहाँ अव- 
तार लूंगा जब तुम अवधके राजा दशरथ होगे । मेरे साथहीमेरी 
शक्ति भी अवतरित होगी । | 

श्रीराम भक्तहितकारी रहै! वे अपने भक्तोंका निरन्तर ध्यान 
रखते हँ । अपने प्रति किए गए अपराध कोवेक्षमा कर सकते हैँ पर 
भक्त के प्रति किएगएु अपराध को नहीं। वे भक्तके चाहूनैपरभी 
उसे लक्ष्य-ध्रष्ट नहीं होने देते । नार्ड मुनि भगवान कीमायाके 
वशीभूत हो विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते हँ पर भगवान 
उनका मुख वानर का बना कर उन्हं इससे निवारित कर देते है| 

जब संसारम पाप ओर अन्याय अधिक बढ जाता है तभी भग- 
वान अवतारलेतेदहं। श्रीराम का अवतार भी इसी श्यु्भुला की एक 
कड़ी हे । वे पृथ्वीका भार कम करनेके लिए भुजा उठाकर पृथ्वी 
को राक्षसहीन करने की प्रतिज्ञा करते है| 

श्रीराम का अपने अनुजों पर अपार स्नेह है) वे लक्ष्मणकी रक्षा 
इस प्रकार करते हँ जेसे पलक, नेत्र गोलकोंकी रक्षा करतीरहैः। 
भरतजीश्रीरामके संबंधमें कहते कि वे मृज प्र इतना स्नेह 
रखते हँ किंकभी खेलमेभी क्रोध नहींकिया ओर हाराबेलभी 
मद्ये जिताते रहे । | | 

सखा-स्नेह भीश्रीराम का आदशं है! वे निषाद को बिना भेद- 
भाव के गले लगाते हैँ तथा उनको विदा करते समय उनसे अयोध्या 
आते-जाते रहने का आग्रह्‌ करते हँ । सुग्रीव की विपत्ति दूरक्रने के 
लिए बलिकोएकहीबाणसे मारदेतेहैं । विभ्रीषणकोलेकाका 
वह्‌ राज्य अनायासही प्रदान कर देतेर्ह जिसे रावण ने अपनेशिरीं , 
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की आहूति देकर प्राप्त किया था । 

श्रीराम का वीरत्व अमितदहै। वे मारीच को बिनाफरकेबाण 
से मारकर समुद्र पार सौ योजन दुरभेज देते हैँ । खरदूषण तथा 
उसकी सेनाकावेअकेलेही संहारकर देते हैँ । रावण, कूभकरण 
तथा अन्य राक्षस वीरोंको, जो किं अपने को अजेय समक्षते थे मौत 
के घाट उतार देते हें, 


राजा या शासक का प्रथम एवं सर्वोपरि कर्त॑व्ययहीहैकरि कहू 
सदैव अपनी प्रजा के कल्याण के लिए चितित रहे । श्रीराम प्रजाजनों 
को बुलाकर कहते हैँ कि मेरा सर्वाधिक प्रिय व्यक्तिवहीहैजो भयः 
रहित होकर मञ्चे टोंक दे, यदिमं कोई अनुचितं काये करू । उन्द 
निरन्तर प्रजाजनों के कल्याण की चिन्ता बनी रहती है । वे उनके 
धमं, अर्थं, काम तथा मोक्ष सभी की संपन्नता चाहते है। वे सभी 
को बुलाकर यह्‌ बात स्पष्टक्ररतेहँ कि मनुष्य शरीर बड़ेभाग्यसे 
मिलता है । इसका उहेश्य-विषय भोग न हौ कर अपने स्वरू्पका 
ज्ञानप्राप्तकरनाहै। जोसारा समय विषय भोगमेही लगादेता 
है वहु अन्त मे पश्चाताप करता है। श्रीराम का राज्य-संचालन कायं 
इतना सन्दर था कि आज भी उसे आदशं माना जाताहै। उनके 
राज्य में बैर-विग्रह्‌, ई्ष्याद्रंष तथा दुख-देन्य को किचिन्मा्रभी 
स्थाननथा। सभी नागरिक अपने अपने वणं एवं आश्रम के अनुसार 
अपने कतंव्यों मे संलग्न रहते थे । उनमें परस्पर प्रमथा । वे सभी 
उदार तथा गुणी थे । प्रकृति भी अनुकल थी । कहते हैँ मनुष्य का 
दैनिक जीवन जितना ही अप्राकृतिक होता जाता है प्रकृति भी उतनी 
ही कुठित तथा प्रतिकूल होती जाती है ओौर उसका कार्य-व्यापार भी 
तदनुसारहीदहोने लगताहै। श्रीराम एक आदशं राजा थे उनकी 
प्रजा धमं परायण थी अस्तु प्रकृति भी अनायास ही अपने सामायिक 
कार्यो से उन हर प्रकारं की सूविधा उपलब्ध कराती रहती थी । 
इन्हीं अर्थो मे राम-राज्य आदशं था। आज भी लोग रामराज्य 
के सुशासन को अपना आदश मान कर उसको प्राप्त करने की अभि. 
लाषा रखते हँ । 
 वुलस्तीके राम एक मात्र दशरथ-नन्दन रामही नहींहैवेतो 
घट-षटवासी परब्रह्म ही हैँ । आज उनके नाम का जप, उनके स्वरूप 
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का ध्यान तथा उनके चरित का गान करने वालों की बहुत बड़ी संख्या 
है । कलियुग मे आत्म-साक्षात्कार का सवसुलभ उपायनाम जपदही 
है । जप अनेक नामों का किया जाता है पर सवेप्रिय एवं सहज नाम 
"'राम'हीहै। यहीकारणदहै कि अधिसंख्य साधक इसी काजप 
करते हैँ । गोस्वामीजी ने स्वयं श्रीराम के मुखसे कहलवायाहै कि 
पुणे समर्पित भक्त ही उन्हुं सवप्रियदहै। वे उप्कीहुरप्रकारसे रक्षा 
का दायित्व वहन करते हैँ । भक्ति स्वतंव्र है उसे किसी अन्य साधन 
की अपेक्षा नहीं होती । ज्ञान ओर विज्ञान भी उसीके अधीनर्है। 
आज भी रामभक्तो कौ एक बहुत बड़ीसंख्यारहै जो कि रास-भक्ति 
के माध्यम से मुक्ति-पथ पर अग्रसर है। 

राम नाम भारतीयों के सामाजिक जीवनके साथ समरस दहै, 
जीवन के प्रव्येक क्षेत मे उसकी पैटदहै। जबदो व्यक्ति आपस में 
मिलते टैतो ""राम-राम" अथवा “जयराम कहु कर परस्पर एक 
दूसरे का अभिवादन करते हैँ । यदि किसी के दिवंगत्त होने अथवा 
अन्य प्रकार से विपत्ति में पडने की बात सुनने को मिलतीहैतों 
लोग “राम राम कह कर दुख एवं सहानुभूति व्यक्त करते हँ । यदि 
किसी के अनुचित प्रस्ताव को अस्वीकार करना होतादैतबभी लोग 
कहते हैँ कि “रराम रामः ेसा कंसे कहते हो ? राम नाम जन-जन 
के हृदयम बस गयादहै उसको लोगोंने जीवनके हर क्षेत्र मे अंगी. 
कार करलियादहै। 

इस प्रकार विभिन्न शीषंकों मे तुलसी केश्रीराम का चित्र प्रस्तुत 
करने का प्रयास क्रियामया है इसके पीछे एक मात्र उदेश्य यह्‌ रहा 
है कि रामचरित मानसकेवे पक्ष भी उजागर हो सके जिन पर अभी 
तक लोगो का ध्यान कम गया है। 

“तुलसी के रामः" से यदिश्री रामके विभिन्न स्वरूपो को समक्षने 
मे थोडी भी सहायता मिलो तो र्म अपने प्रयास को सफल मानृगा । 


बजरंग दत्त मिभ 
चेत्रकष्ण अमावस्या २०३४ 


१ 
राम-कया 


, राम-कथा का श्युखंलाबद्ध स्वरूप सवेप्रथम बाल्मीकि रामायण में 
मिलता है पर इसका यह्‌ अथं नहीं कि इसके पूवं उसका सवेथा अभाव 
था । वैदिक साहित्यमे भी राम-कथाके कुछ पात्रों का नामोस्लेख 
हुआ है । राम-कथा-साहित्य के ममंज्ञ स्वर्गीय फादर डाक्टर कामिल 
बुल्के, वेदिक साहित्य मे राम-कथा के अस्तित्व को असंदिग्ध ख्पसे 
स्वीकार नहीं करते । उन्होने डाक्टर बेवर के इस मतकोस्वीकार 
नहीं कियादहै कि राम-कथा का मूल दशरथ जातकमे सुरक्षित है। 
फादर डाक्टर कामिल बुल्केने डाक्टर बेवर केइस मतकोभी 
अस्वीकार करदा हैकि सीताहूरण का कथानके राम-कथामें 
होमरके इलियड से लिया गथा है। उन्होने इसके दो मुख्य कारण 
दिए है-पहूला तो यह्‌ कि हौमर काव्य में हलेन परिस में अनुरक्त 
हो कर स्वेच्छापवंक उसके साथ भाग जाती दहै तथा उसकी पत्ती 
बनकर दायमें रहती है जबकि सीता का अपहरण रावण उनकी 
इच्छाके विरुद्ध करताहै। रावण अपने सारे छल-बल का प्रयोग 
करनेपरमभी सीता को डिगा नहीं पाता। इस प्रकार दोनों की नैति- 
कता मे बहुत अन्तर है। दूसरा यहुकि यदिभारतके कवि्ोंको 
होमरके काव्यकाज्ञान होतातोवेभी होमर कीही भांति समुद्र 
संतरण हेतु सेतु-ब॑घन के स्थान पर नौकायन का ही सहारा लेते । अस्तु 
यह कंहना किं राम कथा पर होमर के काव्य का प्रभाव है, तथ्यपुणं 
नहीं । 

दशरथ जातक को भी फादर डाक्टर बुल्के ने राम-कथा का मूल 
 खोत नहीं माना क्योकि यह ग्रंथ अपेक्षाकृृत अर्वाचीन है तथा उसका 
मख्य अंश गद्य मे है । वस्तुतः दशरथ जातक-कथा, वास्तविक राम- 
कथाका विकृत रूप मात्र है क्योकि जातक्ट्‌ठवण्णना में जिस राम- 
कथाका वणेन है उससे दशरथ जातक की राम-कथाकी पुष्टि नहीं 
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होती ! दशरथ जातक स्वयं ही कालकीदृष्टिसे + उतनी प्रा्रीन नी 
प्रतीत होती जितना कि उसे बताया जातादहै क्योकि उसके मुख्य अंश 
जोकि गद्यमें हैँ अपेक्षाकृत अर्वाचीन! इस प्रकार विद्वान फादिर 
डाक्टर बुत्के ने सारे तथ्यों की विस्तृत एवं तकंपूणं समीक्षा करत 
हए यह बात सिद्धकी हैकि राम विषयक प्राचीन माधा-माहित्ष 
इतिहासिक धटनाभों पर आधृतहै । फिर भी यदा कदा कु्ठलोग 
इस प्रकार का मत व्यक्त करतेरहते हँकि राम कोई इतिहासिक 
पात्र नहीं ये । यह्‌ कथन उनकी कल्पना तथा वैयक्तिक मान्यता ङ 
कारणही है) किसी विश्वसनीय आधार पर पेमा निष्करषं नहीं निकल 
पाया है । यहु सब दसलिए संभवहो पास्टादहैकि आजके युगमे 
कुछ लोग सामान्य मान्यताओं अथवा स्वीकृति के व्रिरुदध कनि वाली 
बात कहू कर ही प्रसिद्धि प्राप्तकरनैका यत्न करतेर्है। 
रामायण कालके संबंध में विद्रानो में मतंक्य नहीं! रोम-कया 
विषयक विभिन्न संप्रदयोंके ग्र॑थोसे इतनी बाततो निविवाद ल्प 
से स्पष्टहै कि राम-चरिव्र अति उज्वल तथा उदात्ता । यही कारण 
है करि बौद्ध, जेन तथा अन्य अनेक संप्रदायो नै अपने प्रवर्तको क्रो उनकं 
किसीन किसी पुवं जन्म मेराम केरूपमे देषनेका प्रयास किया 
है । यह्‌ प्रवत्ति साम्प्रदायिक मनौवृ्तिसे प्रेरित होकर सोचने त्रान 
तथा सम्प्रदाय विशेष की अपेक्षाओं कौ पूति दहेतु सादित्य-मजन करने 
वालो के लिएसवेथा स्वाभाविक है| मृक्घे स्मरण पष्तादहैकिकुठ 
वर्षो पूवं जत्र आनन्द मार्गं केलोगोकै संबेधषमे जन सामान्य की 
अधिक जानकारी नहीं थी तथा उनके विदद्ध अभियोग नहीच्नय 
उस समय उनके एकः अवधूत केसंव्धम हस प्रकार को जान प्र्ारिति 
कीगर्ईथीकिवेस्वर्गयि स्वामी चिवेकरानन्दनजी कटी अवतार ङ| 
उन उस पूवं शरोरमे मृक्ति नहीं मिलीयी अस्न्‌ वास्तविक क्ति 
हेतु उन्होने अन इस मागं विशेष का माश्रय कियाद) पह सम म्नि 
करने का मंतव्य किमी मत अथवा संप्रदायका समर्थन यो विरोधनं 
होकर एकमात्र उस प्रवृत्ति को परिलध्लितते करना दै जिसेमपभ्रण्नि 
होकर सम्प्रदाय विशेषको मान्यता देने वालि अथवा उमके प्रति श्रा 
रखने चाले सारे तेध्यो को सोड-मराषह कर अपने संप्रदाय प्रभया 
महत्ता अथवा वेशिष्ट्य को दिखाने हेतु प्रस्तुत कर्त | रामकथा 
तो बहत पुरानी कंथा है अस्तु उमपर तोहस प्रवृरनि के अनेकरग 
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अनेक रूपों तथा आयामो मे चद होगे यह्‌ अनुमान करना अनुचितन 
होगा । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राम-कथा का व्यवस्थितसरूप 
सर्वप्रथम बाल्मीकि रामायणे ही मिलतादहै। इस समय इसके तीन 
मुख्य पाठ-दक्षिणात्य, गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय मिलते हँ । इनमें 
ष्लोकों की संख्या मे अन्तर होते हुए भी कथावस्तु मे कोई मौलिक 
अंतर नहीं है । स्वर्गीय फादर डाक्टर बुल्केने इनमें से दक्षिणात्य 
पाठ को अपेक्षाक्‌त मौलिक माना है । उनके अनुसार कुशीलव एकर 
गायक जातिथीजो कि बाल्मीकौय रामायण का घूम-घूम केर गायन 
एवं प्रचार करती रही । जन-षुचि को दृष्टिगतं रखते हुए कुशीलवः 
अपने गेय रामायण मे नए-नए प्रसंग जोडते रहे है । फलतः रामायण 
के वास्तविक एवं मूल स्वरूप का निर्धारण कठिन हौ गया है । फादर 
बुल्के बालकाण्ड के अधिकांश भाग तथा समूचे उत्तरकाण्ड को बाद 
मे कुशीलवो द्वारा जोडा गया मानते हैँ । उन्होने इस निष्कषे पर 
पहुंचने के लिए जिन अंतर तथा वाह्य साक्ष्यों का उल्लेख कियाहैवे 
असंदिग्ध रूप से विश्वसनीय नहीं है क्योकि उन्होने अपनी विवेचना 
मे रामायण का मूल रूप निर्धारित करना असंभव मानते हुए भी इन 
निष्कर्षो के निकालने का प्रयास किया है। अप्रामाणिक प्रथो तथा 
विवादग्रस्त तथ्यो से ही यह्‌ निष्कषं निकाले गए हैँ । बहुधा होता यह्‌ 
है कि हम अपनी किन्हीं मान्यताओं एवं विचारों के आधार पर एक 
घ्ारणा बना लेते हैँ ओर फिर उसधारणा की परिपुष्टि करते है। 
प्राप्त तथ्यो एवं विचारोमे सेनो बिन्दु इसधारणाकी पुष्टि करते 
है उन्हे उभार कर प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कियाजाता हैतथानजो 
पुष्टि नहीं करते उन्हं सामान्य तर्को के सहारे एक किनारे कर देते 
ह । बहुत कम ही लोग तथ्यो कै प्रकाश में, अपने व्यक्तित्व को अलग 
रख कर, वास्तविक निष्कषं निकाल पाते है क्योकि उनका स्वयं कां 
व्यक्तित्व ही इसमें बहुत बड़ी बाधा होताहै। डाक्टर बुत्केने यह 
अवश्य स्वीकार किया है कि रामकथा तत्कालीन जन-समाज के जन- 
जीवन मेँ इतनी अधिक परिग्याप्त थी कि तत्समय के विभिन्न धर्मो 
ओर उनके आचर्यो ने राम को अपने अवतारो अथवा महापुरुषो की 
 पक्तिमेंप्रयास्र पूवक सम्मिलित कियादहै। डाक्टर बुल्केने रामके 
अवतारवाद को अध्वीकार किया है किन्तु अनेकं प्रथो तथा आचार्यो 
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की उक्तियों को उद्धत करते हुए यह कहा है कि राम सद्धमं. नीति, 
वीरता तथा मर्यादा के पर्ययवाचीर्हैँ।! इतना ही नहीं रामका 
अभिनय करने वाले के मनसे भी कलुष.-भाव अपने भाप तिरोहित 
हो जाता है! महामहोपाध्याय स्वर्गीय गंगानाथ लाके सदर्भसे 
उल्लेख किया गयाहै कि कभकरणने जवं राक्णसे कहा कि भाप 
तो काम-रूपी है. रामका रूप बनाकर सीताको क्यो नहीं प्राप्तकर 
लेते तो रावणं कहता है किरम अनेक कार प्रयत्न कर चुकाह पर इस 
स्थितिमें मेरी बुद्धि की कल्मषता ही जाती रहती है । 


विद्रान फादर डाक्टर बुत्के नै भारतीय साहित्यमे राम-कथाकी 
व्यापकता की अपेक्षा विदेशों धै उसकी व्यापकता को अधिकः आश्चर्य 
जनक माना है! जातक कथाभो मे राम-कथा मिलती है । हसी प्रकार 
तिन्बत, हिन्दचीन, जावा, मलाया, कबोडिया, लास, याईलंड, 
जापान, वर्मा फिलीपीन्स सभी देशो मे रामकथा किसीन किसीसरूप 
मे विद्यमान है) मेरे विचार से इसमे आश्चयं नहीं होना चाहिए । 
आश्चयं एकमात्र इसचिए होता है कि हुम आज के भारत मौर उसकी 
वतमान सामाजिक तथा साहित्यिक स्थित्ति को दुष्टिगतत रश्च कर 
विचार करते हँ । यदिहमभारत की पूवं मौरवमयी परपराको दृष्टि 
गत रख कर सोचें तो हमे कोई आश्चयं नहीं होमा क्योकि उस समय 
भारत सारे विश्व का नेतिक शिक्षक भौर आध्यान्मिक्र गुरु था। 
उसने अपनी विचारधाराका प्रसार तलवार अथवा अन्य प्रकार के 
पशु बल के सहारे नहीं किया था अपितु मानक्ता को उनके वास्तविकः 
स्वरूप का ज्ञान कराने कीदुष्टिसे 'जसुधेव कुटुंबकं की भावना 
प्ररित होकर स्नेह एवं सौहद के माध्यमसे हौ करियाधा | परिपराम 
सामने है) धर्मतिरेक के उत्साह मे दिग्विजय करगने काल धरम 
प्रसारकों द्वारा अनेक देशवासियों को धमं व्रिणेयमं दीभित कर दैने 
के बाद भी उनकी विचारधाराकेमूलमें कुष साएव्रत सत्पआनजमभी 
ज्योके त्यो षडदहै भ्योकरि उन्हें हात्‌ लादा चहं गया था ¦ यही वहू 
मूल कारण है जिससे क्रिभआज भी अनेकदेणों मे रामकथा के सूत्र 
अविच्छिन्न षूपमं मिलते रै! हननाही नही एक चथ्यओौरमभी 
उजामर्होतादहै कह यह कि शक्ति एवं चत्ताके चल पर धामिकः एवं 
सांस्कृतिक विचारधारा का प्रसार संभव नहीं) यदि किमी प्रकार 
ठेसा कियाभीमयातो वह चिरस्यायीने हो सकेगा । 
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बाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त भी संस्कृत साहित्य मेँ राम-कथा 
पर आधृत समय समय पर अनेकानेक ग्रंथ विभिन्न रूपों मेँ लिखे जाते 
रहे है । बौद्ध एवं जेन सम्प्रदायो मे भी कतिपय प्रथो कौ रचना रामः 
कथाके आधार परहूरईहै। यह अवश्य है कि अपने सपप्रदायिक 
दुष्टिकोण के कारण इन मतों के रचनाकारोंने राम-कथाकेरूपको 
विकृत करने में तनिक भी संकोच नहीं किया, परिणामरस्वरूप्‌ आज 
हम इनके सहारे उसके मूल रूप को ज्ञात नहीं कर सकते । 

प्रसन्न राघव, हनुमन्नाटक, महावीर चरित, मैथिली कल्याण, 
अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, मानसरसमायण तथा आनन्द 
रामायण आदि अनेक ग्रंथो में रामकथाया उसके किसी अंका 
दिग्दशेन किया गया है । इनमे अध्यात्म रामायण बाल्मीकि रामायणं 
के बाद सर्वाधिक महत्वपूणं ग्रंथ है । गोस्वामी तुलसीदास के राम- 
चरितमानस पर बाल्मीकि रामायण के बाद इसी ग्रंथ का सर्वाधिक 
प्रभाव परिलक्षित होता है। महाकवि कालिदास ने अपने रघूवंशमें 
भी रामचरित का संक्षिप्त वणन किया द । भवभूति के उत्तर राम- 
चरितम्‌ जोकि करुणरस का अप्रतिम कान्यहै में एक अति सामान्य 
व्यक्तिके कथनसे प्रभावित हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के सीता 
परित्यागकी कथादहै। 


इस प्रकार बाल्मीकि रामायण की रचनाके पूवं राम-कथाका 
एक अत्यंत साधारण स्वप देखने को मिलतादहै जोकि बाल्मीकि 
रामायण तक पहंचते-पहं चते राम को एक श्रष्ठ क्षचियोचित कायं 
करने वाले मनुष्यके रूपमे चित्रित करताहै। इसके बाद राम-कथा 
मे अवतारवाद कासमावेशहोतारहैजो कि ओर आगे चलकर भगवान 
कै भक्त-हितकारी स्वरूप को भी चिन्नितकरतादहै। यहद राम कथा 
के अनेक मम॑लञो तथा विद्वानों का मत परमृङक्ञेतोटएेसालगताहैकि 
राम-कथा इतनी व्यापक है कि जिसने जब चाहा उपे इच्छित शूपमें 
देखा, रचा तथा संवारा । आज इस बात का प्रयास करना किं राम- 
कथाका वह वास्तविक रूप ज्ञात कर लँ जिससे कि इसका वतमान 
रूप उद्भूत हृआदहै, निरर्थकं सा ही प्रतीत होता है गौर तुलसी की 
यह्‌ उक्ति सवंथा उचित प्रतीत होती है--हुरि अनन्त हरि कथा 
अनन्ता" । जब हम यह्‌ मानते हैँ कि यह्‌ सृष्टि अनादि है युगान्तर 
तथा कल्पान्तर के बाद भी यह क्रिसीन किसी रूपमे चलतीही 
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रहती है तो यह्‌ कहु देना संभव नहीं किं राम कथा का प्रारंभ कबसे 
हुमा ? संभवतः इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने माना है कि संसार 
मे राम-कथा की कोई सीमा न्हींहै। राम के अनेक अवतार हृए ह 
तथा शतकोटि अर्थात्‌ अगणित संख्या मेँ रामायण कौ रचना हुई है । 
कल्प भेद के अनुसार विभिन्न राम-चरितों की स्वना मूनिर्योने 
कीटैः: - 
राम-क्था कं मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मनमाहीं\। 
नाना भांति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा 
| वाल० ३-३३ 
कलप मेद हरिचरित सुहाए ) भाति अनेक मूनीसन्द्‌ गाए ॥ 
वाल ० ४-३३ 


गोस्वामी तुलसीदास के पूवं तथा बादमें भी अनेक एसे कार्यों 
की रचना हुई है जिनका आधार राम-कथाहै। आज यह कहना भी 
सर्वाण में तथ्यपू्णं न होगा कि इत प्रकार की सभी रचनाओंकापता 
चला लिया गया है । खोजों मे निरन्तरनए ग्रंथों कापत्ताचलरहा 
है । आधिकारिक रूपमे यह्‌ नहीं कहा जा सकता क्रिजौ उपलब्ध 
हो सकादहै वही सव्र कुढदहै क्योकि समय-समयपरदोने वानि व्रिदेशी 
आक्रम्ो में य्ह के साहित्य कोनष्ट करनेके प्रयास बरानर किण 
जाते रह है। 

राम-कथा का एकं व्यापक आधार है जिक्तको एक शब्द मे कुना 
चाहे तो कहं सक्ते हँ कि राम मनुष्य कौ सदुवृत्तिके तथा रात्रण 
असद्‌ वृत्ति के परिचायक तथा प्रतीक दँ! वहुतसे संत कविर्योने 
मनुष्य शरीरमेंही रामायण की राम-कथा को पू्णरूपेण घटा द्विया 
है । इनमे हाथरस के तुलसी साहुत्र का घट रामायण उल्लेञ्खनीय है । 

कुछ लोग ॒तो सस्ती ख्यातिकेमोह्‌ मेंश्री राम तथा श्रीक्ष्ण 
को इतिहापिक पुरुष ही नहीं मानते 1 यह्‌ हमारी पाभिक-तदिष्णुता 
हीदहैक्रि हम घामिकक्षेतच्तरमे भी विचार की इतनी अधिकं स्वर्त्रता 
को मान्यता देते दँ । संभवतः यहु भी एक प्रमुख कारण हकि 
हमारा अस्तित्व भाज भी विद्यमान ह जबकि अनेक धमं बने भौर 
मिट गए । | 

स्वर्गीय स्वामी करपात्री जी ने अपने विवेचनात्मक ग्रंथ, "रामय 
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मीमांसा" मे अनेक भाषाओं तथा काल-खण्डो के भारतीव एवं विदेशी 
रचनाकारों की राम-कथाओं का विष्लेषण किया हुं । उन्होने महषि 
बाल्मीकि की राम-कथाकोही प्रामाणिक मानाहुं । अन्य स्चनाकारों 
द्वारा बणित रामकथा से संबद्ध विभिन्न घटनाभों को इसके आधार 
परही प्रामाणिक अथवा अध्रामाणिक माना हू । स्वर्गीय डाक्टर 
कामिल बुल्के को रामकथा का विशद विवेचन किया ह । इतिहास, 
पुराण तथा अन्यान्य अनेकं प्रथो के अन्तः तथा बहिस्ष्यों का उल्लेख 
करते हुए स्वामी जी ने अपने तर्कोँसे. डाक्टर बुल्के के निष्कर्षोको 
अमान्य करदियाहं। 

“रामायण मीमांसा के अन्तिम अध्याय रामायण आदि का 
रचनाकाल' में स्वामी करपात्री जीने अत्यन्त विद्रता पूवक अनेक 
भारतीय तथा विदेशी विद्वानों की समीक्षा करते हृए यह सिद्ध किया 
हे किं रामायण" की रचना महाभारतः से पूवं हुई हुं । यह्‌ रचना 
कितनी पुरानी हं इसे स्वामी जी के ही शब्दो में देखिए-- 

““इस तरह महाभारत की प्राचीनता सिद्ध हने से पाण्चात्यों एवं 
बृल्के का मत सुतरां खंडित हो जाता ह । जब महाभारतर्पाच हजार 
वषं से भी अधिक प्राचीन हं तब महमभारत मे वणित रामायण की 
अत्यधिक प्राचीनता सुतरां सिद्ध होती ह । पुराण वचनोंके अनुसार 
भी रण्वं तरेतामें वशिष्ठ सहित रामका प्रादुर्भाव हुाथा। उसी 
समय महषि बाल्मीकि काभी आविर्भाव हुआ था । इस दृष्टि से २० 
त्रतामेद्रापर की संधिमे अर्थात्‌ इस वषं से एक करोड़ सतदहृत्तर 
लाख उनचाक्न हजार तिहत्तर (१७७४६०७३) वषं पूवं श्रीराम के 
शासन कालम रामायणका नि्मणि हुआ था । इस तरह रामायण 
संसार का सर्वाधिक प्राचीन आयं इतिहास प्र॑य हं ।"' 

राष्टकवि बाबू मेथिलीशरण गुप्तने राम-क्था कोही आधार 
बनाकर उमिलाकेत्याग को दष्टिगत रख साकेत नामक महाकाव्य 
की रचनाकीहै। इसमे उमिलाके उस त्यागको उजागर करनेका 
प्रयास किया गयाहै जोकि उसने लक्ष्मण-पत्नीके खूप मेकिया 
है । सीताकिसीभी दशा मे अपने पति-सान्निध्य को त्यागने के 
लिए तेयार नहीं । राम की सीख, कौशित्या की इच्छा ओर दशरथ 
कौ अन्तिम अभिलाषा भी उनको अपने निश्चय से डिगा नहीं पाती 
पर उर्मिला पत्ति के साथ जाने का विचार भी मन में नहीं लातीं एक- 
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माव इसलिए कि पति के सेवक-धमं मे कहीं व्यवधान न उपस्थित 
ह जाय! राष्ट्कविने इसी भावना को दृष्टिगतं रख कर अपने 
महाकान्य की रचनाकीहै। 

हिन्दी ही नहीं शरत की अन्य भाषां मेभी राम-कथाके 
आधार पर अनेक ग्रंथो की रचना हई है । इसमें बंगला का ऊत्तवास 
तथा तमिल के कस्ब रामायण विशेष उल्लेख्य हैँ । वतंमान युग के 
मूधंन्य राजनीतिज्ञ चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचा्यं जिनको उनकी दूर- 
दशिता तथा सृक्ष-बृक्च के कारण कछ लोग जधुनिक युग का चाणक्य 
मानते है,नेभी तमिल भाषामे रामायण की रचना की है । लोक- 
प्रियता के कारण अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हु है । इस ग्रंथ 
की भूमिकामें चक्रवर्तीं राजगोपालाचाये ने इस रचना को ही अपने 
जीवन कौ सफलता का आधार मानाहै)। 

उदू के प्रसिद्ध कवि श्री बृजनरायण चकबस्तने उदु भाषामें 
रामायण को रचना कीरै) क्षेत्रीय भाषाओंमे भौ राम-कथाको 
आधार बनाकर समय-समय पर रचनाएं कौजातीरहीर्है। गोला 
गोक्णनाध-लीरी निवासी अवधी के कवि श्री धर्मदासजी ने अवध 
विलासः नामक ग्र॑थकी रचनाकीहै। यह रचना फारसी लिपिमें 
लिपिबद्ध है 1! इसका लिप्यन्तर देवनागरीमेहोगयादहै। इस प्रथमे 
राम के विभिन्न संस्कारों को विस्तृत रूपमे चित्रित किया गयाह। 

वतमान युग के परम प्रसिद्ध सन्त जिन्हे श्रद्धालु भक्तजन भगवान 
सत्य साईूके नामसे संबोधित करतेर्हः के कठ से उच्चरित राम 
कथा का “रामकथा रस वाहिनी" के नाम से संकलन हा है! इसके 
संपादक एन ० कस्तुरी ने राम-क्था पर जो विचार व्यक्तकिएहैवे 
सार्थक है । “सहस्रो वर्षोसे लाखों लोगोके लिए राम-कथा दुखके 
समय शान्तिका, विषादम शक्तिका, सन्देहुमेन्ञानका, निराशा 
मे एक प्रेरणा का तथा अपत्तियों मे एक मागं-दशंन का नित्य-स्रोत 
रही है । 

"राम नाम वेदों का निचोड है। 
राम कथा शश्र ओर शुद्ध दुग्ध-सागर है" 

सद्विचारोंसे प्राणियों की सेवा में निरन्तर संलग्न संत-सादहित्य- 

कारश्रौ सुदशंन सिह चक्रनेश्री रामचरितकोचार खण्डो मे लिपि- 
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बद्ध किया है। प्रातः स्मरणीयश्री चक्र जी बहुत समय से सत्साहित्य- 
सुजन मे तल्लीन हैँ । वे निरन्तर लिख रहे हँ । पहले वे गीता प्रेस 
रहकर कल्याण तथा गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित अन्यान्य आध्यात्मिक 
आयोजनों की सफलता के लिए लिखा करते ये पर अब प्र्यप्ति समय 
से श्रीकृष्ण जन्मभूमि में रहकर अपनी लेखनी दवारा अजस्रसू्प्मे 
मनुष्य को उसके जन्म एवं जीवन के वास्तविक अर्थंबोध एवं सम्यक्‌ 
अनुभूति हेतु शाश्वत विचारदेरहैहै) 


भगवान सत्यसाई द्वारा उच्चरित राम-कथा रसवाहिनी तथा संत 
साहित्यकार श्री सुदशंन सिह चक्रद्वारा लिखित श्रीराम चरितमें 
कुक स्थलों एवं छोटे-मोटे कथानकं को छोडकर पर्याप्त साम्य है । 
एसा लगता है कि दोनों महाजनो की राम-कथाकासख्रोतएकहीहै। 
यह्‌ अवश्यहैकिदोनोंकी वणन शंलीमें पर्याप्त अन्तर है । भगवान 
सत्यसाई द्वारा उच्चरितं रामकथामे विभिन्न संस्कारोंका वणेन 
बहुत ही विस्तृत एवं मनोहारी स्पमे किया गया है जब कि संत 
साहित्यकार श्री चक्र ने प्रत्येक मर्मस्पर्शी स्थल की बहुत दही सुन्दर 
अध््रात्मपरक विवेचना कीहै। एककी शेली उपदेशात्मकदहैतो 
दूसरे की विश्लेषणात्मक एवं भावात्मकदहै। श्री चक्र कथावस्तुके 
सहारे शाष्वत सिद्धान्तो का बडाही सुन्दर विवेचन करते दिखाई 
देते है 

“नारी की सफलता माता बनने में अवश्यदहै किन्तु उसीकी 
साथंकता पुरुष को मक्त करदेनेमेहै। नारी अयोग्य सिद्धहोतीहै 
पुरुष को अपने मोहपाश मे बधि कर । माया नहीं मूक्ति-पथ का प्रद- 
शंन करने मे मानवी की महानता है ।'' 


>< ९ # 
“अच्छे सदुगुण को भी अभिमान दुगुण बनाकर विपत्ति का हतु 
बना देता ह ।"' 
१९ > र 


“जिसमे अपना व्यक्तितत्व नाम शेष हो गया है वहु सन्त हैः" 

श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा सेवा-निवत्त न्याधाधीश ने “रामचरित 
माथा" नामसे गद्यमे राम-कथा के लिखने का प्रयास कियादहै। 
परपरा-प्राप्त आध्यात्मिक विचारों से अनुप्राणितश्रीवर्माजीने इस 


1 


गाथा मेँ तुलसी कृत राम चरित मानस, अध्यात्म रामायण तथा 
वाट्मीकरि रामायण कै कथानकं करा समाहार एवं समन्वय कियाद) 
उन्दींके शब्दाम ' राम चरित मानस का षाट्‌ यथामध्यं निन्य किमा 
करनाथा। इधर बाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायणके कुठरगंभी क 
पारक्ररनेकाभी सुभवकस्षरमिला था! मनम भाधाकित्तीनों कार्यां 
का समन्वय करके राके पावन चरित की गाथा को हिन्यी ग्यम 
लिखना ठीक रहैमा । अपनी रचि एवं सामथ्यं के अनूनारर्मूने तीनां 
पावन-क्राव्य-धायओं से मणि-माणिके चयन कर उन्हें एक सूत्रम 
प्रोनेका प्रयाम क्रिया है तीनों कान्यो का समन्वये हस अधिप्राय 
मे किथ।किग्र॑य की रोचकता बह जायमी भौर पारुक्ंको तीनों 
रामायणो का रमास्वादन सुलभ हौ सकेगा । इसमे अध्यात्म रामायण 
के ज्ञानोपदेशो भौर मनसके रस तथा भावों का प्रचुर मत्रामं 
समावेश करने का प्रयत किया गयादहै, तथापि बात्मीकि रामायण 
ही मृष्यत: इसका आधार रहा है" 

श्री वर्माजी के उपर्युक्त कथनसे ग्रह्‌ बात सुस्पष्टहै क्रि उन्होन 
गयमे राम चरित गाथा प्रस्तुत करने का प्रयाम इस उहृश्यस किया 
है करि इसमे अध्यात्म रामायण का ज्ानोपदेण तथा “मानस''कारम 
एक स्थानपरदही पाठकों कोचुलभ हा जाय । साथायाकथाकः 
आधार मुख्यतः बाल्मीकि रामायण कोही रखा गयाहै | स्वयं 
गोस्वामी तुलसी दास के मानस पर बात्मीकिं सभायण तया अध्यात्मं 
रामायण का पर्याप्त प्रभाव है प्रर गोस्वामी जी मे अपने विवेक एवं 
कथाकौशल का उपयोग करते हए कथानके मे स्वरुचि के अनुनार 
फर बदल निस्छंकोच स्पे कियादहै। वाल्मीकि रमायणे परभुः 
राम का साक्षात्कार एवं संवाद जनकपुर से लौटते समयमामंमें 
रामकी बारातस्षे होता है पर गोस्वामीजी ने धनुर्भगहोनेके 
पश्चात्‌ जनक की स्वयंवर समामे परणुराम का मागमन तथा संका 
दिखवायाहै) श्रीवर्माने भी अपनी रसामचरसिति गाथाम एेसारी 
दिखाया है यद्यपि उन्होने कहा यह है किं उनकी गाधा का मुश्य 
आधार बाट्मीकि रामायण है। श्री वर्माजी ने अपने राम चरित 
गाधा-ग्रंय को रामचरित मानसकीदही भति सात खण्डो में सीमित 


क्रिया है तथा खण्डोंकां नामकरण भी मानसे ही भाधार्पर 
३ 
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काण्ड" ही कियाहै। इनसातों काण्डों के नाम भी रामचरित 
मानसकेही रवे गए हैँ । उत्तरकाण्ड कौीक्था में कुछ अन्तरहै। 
रावण-बध के बाद मानस के अनुसार सीताकी असनि परीक्षा होती 
है पर रामचरित गाथामें इसप्रसगको स्थान नर्हींदिया गयाहै) 
मानस का काकभुशुण्डि एवं गरुड संवादभी रामचरित गाथामें 
स्थान नहीं पा सकाहै ओर भक्ति तथा ज्ञान का मानस जेसा व्यापक 
एवं प्रभावी वणेन भी नहीं किया गयाहै। इस माथामेप्रसंगोंका 
वणेन अधिक व्यापक रूप मे किया गया है संभवतः इसलिए कि लेखक 
ने रामकथा संबंधी तीनों प्रमुख प्रंथोकी प्रयुर सामग्री को समन्वित 
करने का प्रयास कियादहै। 


राम कथा को आधार मानकर संस्कृत साहित्य मे महाकाव्य, 
खण्ड काव्य तथा अनेक नाटकों कौ रचना हई हि। हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं मे गद्यएवं पद्यमे अनेक ग्रो का प्रणयन 
हुआ है पर मेरी जानकारी मे आचाये चतुरसेन शास्त्री के अतिरिक्त 
अभी तक किसी भी साहित्यकारने आज की सर्वाधिक आकषक एवं 
प्रचलित विधा उपन्यास का प्रयोग राम-कथा मे नहीं कियाथा। 
आचाय चतुरसेन शास्त्री ने अपने उपन्यास “वयंरक्षामः'” मे रामके 
उस शौयं एवं मनस्विता का चित्रणकिया है जो कि पूणं रपेण राक्षसी 
संस्कृति एवं शक्ति को पराभूत करके ही दम लेती है। श्री नरे 
कोहली ने राम चरित को उपन्यास के माध्यमसे प्रस्तुत करनेका 
साहस पूणं प्रयास कियाहै। यह प्रयास जहाँ एक ओर उनके साहित्यिक 
 सत्साहुस का परिचायक है वहीं दूसरी ओर इस बात का भी उद्घोषक 
है कि रामचरित भारतीय जनमानस के कितना निकट है 1 श्री नरे 
कोहली ने भी यह प्रयास बङ्‌ रूपमे क्ियाहै, लगभग ङठ्‌ हजार 
पृष्ठो मे विशाल उपन्यास की रचना करके । इसमे उन्होने समूची 
राम-कथाको वैज्ञानिक रूपसे पाँच खण्डोंमे विभक्त कियाहै। 
“दीक्षा” “अवसर'' ओर “संघं के एक-एक खण्ड हँ जब किं “युद्ध 
कोदोखण्डोंमें सीमित कियागयारहै: गोस्वामी तुलसीदासनजीने 
जिस राम-कथा का वणेन किया वह्‌ राम जन्मसे प्रारंभ होकर बन- 
वासके बाद रावण-बधतथा राम के राज्याभिषेक के बाद तक चलती 
ड जिसमें उत्तरकाण्ड के उत्तरद्धं मे काक भुशुण्डिके संवाद के माध्यम 
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से ज्ञान, भक्ति तथा बेराग्य का निरूपण हा है । 

राम-कथा के अनेक समालोचक बालकाण्ड के प्रारंभिक तथा 
उत्तरकाण्ड के अन्तिमिभागको बादमे जोडा गया मानते हैँ उनके 
विचार से रामचरितमानस तीन भ्रयासों मे अपना वतमान रूप ग्रहण 
करपाया है। प्रथम प्रयास रामचरित तथा द्वितीय प्रयास शिव 
रामायण के रूप में इसके पूवं किए गए थे । राम-कथा-विशेषज्ञ डाक्टर 
कामिल बुल्के ने पं० राम नरेश त्रिपाठी, डाक्टर माता प्रसाद गुप्त 
तथा डाक्टर वोदवील के मतोकी समीक्षा करते हुए इसबातसे 
सहमति व्यक्तकी है किप्रारभमे गोस्वामी जी स्वान्तःसुखाय राम 
चरित का सरल पद्यमे वणन करना चाहते थे । अपने इस कथन के 
प्रमाण मे उन्होने अयोध्या ¦ काण्य की छन्द-योजना का उल्लेख किया 
है । डाक्टर बुल्के ने छन्द योजना केसाम्यकोही बहुत कु इस बात 
काआधारमानाहैकि रामचरित मानस के कौन-कौन से अंश एक 
साथ रचे गए । उत्तरकाण्ड के उत्तराद्धं को उन्होने भुशुण्डि रामायण 
का तुलसी परप्रभावमानाहै ओर मानाहै कि कोई प्रति भृशुण्डि 
रामायण की उनके हाथमे रही होगी । अस्तु उन्हौने उसके भावोंसे 
युक्त अंश को उत्तरकाण्ड के उत्तराद्धं मे जोड़ दिया होगा । उत्तरकाण्ड 
के उत्तराद्धे, जिसमे काकभुशुण्डि संवाद के माध्यम से भक्ति, ज्ञान 
तथा वैराग्य का विशद वर्णन किया गयादहैके लिएकवि के हाथमे 
भुणुण्डि रामायण की प्रति का होना आवश्यक नहींदहै। तुलसी जो 
कि मूलतः भक्तये के लिए यह्‌ बहुत ही संभव दहै कि राम-कथा कहते- 
कटते अन्त मे उसके मूलोदेश्य स्वान्तः सुखाय सवंजनहिताय से प्रेरित 
हो उन्होने पाठकों को एक मात्र कथा मे उलक्षाए रखना ही इष्टकर 
न मान कर उन्हँ ईष्वर-प्राप्तिके सुमागं परला खड़ा करने के उदेश्य 
से काक-भुशुण्डि संवाद का सृजन किया हो । 

राम कथाकारसंतश्री सूदशंन सिह चक्र ने अपने श्री रामचरित 
मे वास्तविक राम-कथाके प्रारभ कं पूणं साकेतधाम अयोध्या, लंका, 
रावण, सूयं वंश, महषि वशिष्ट-इक्ष्वाकूु वंश के कुलगुर, रावण की 
अयोध्या से शत्र ता, दशरथ विवाह में रावण द्वारा बाधा, अयोध्या 
के विरुद्ध रावण का व्यूह्‌, सुमित्रा ओर केकेयी के विवाह्‌, अंधतापस 
शाप, जटायु मत्री, दशरथ कन्याशान्ता, भू-भार के उपचार का यत्न 
तथा परम पुरूष नामकं अनेक विषय दिए दहै इनके जाधार पर यह्‌ 
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नहीं कहा जा सक्ता कि ये विषय राम-कथा मे अलग से जोडेगए 
हैँ । रचनाकार की विचारधारा के अनुसार राम-कथा कौ सुस्पष्टा 
के लिए यह्‌ सभी आवश्यक हैँ । इसी प्रकार तुलसी के रामचरित मानस 
मँ राम जन्म के पूवे-प्रसंगों को लेना चाहिए । 

गोस्वामी तुलसीदास राम कथाकार कविके रूपमे इतने समर्थं 
है किं यह्‌ मान लेना बुद्धिगस्य नहीं प्रतीत होता कि समय-समयपर 
की गई रचनाओं को उन्होने एेसे ही जोड़कर रख दियाहोगाकिवे 
आज भी अलग-अलग दिखाई पड़ । गोस्वामी जी कौ माच्यताथी करि 
इस अनादि सुष्टिमे राम का अवतार बराबर होता रहा है । उनके 
अवतार के अनेक हैतुभोंयेसे एक सामान्य हैतुहैकिं असु को 
मारकरसुरों की स्थापना तथावेद मर्यादा कीरन्ना द्वारा अपने 
निमल यश का विस्तार :- 


असुर मारि थापि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । 
जग विस्तारराह विसद जस राम जन्म कर देतु ।। बाल १२१ 


रामावतारके इस सामान्य हैतुके होते हुए भी कत्प-मेद से राम- 
कथाः मे अन्तर होता रहा है । इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट 
रूप से यह स्वीकार कियाहै कि अनेकं निगमो, आगमो तथा कुष्ठः 
अन्य स्थानों से भी अपनी रचना-सामग्री संग्रहीतकीहै। 

नाना पुराण निगमागमसम्मतं यद्‌ 

रामायणे निगदितंक्वचिदन्यतोऽपि ।' 


इस प्रकार राम जन्मकृ पूवं रामकथामेंजो भीप्रसंग आए 
वे मुख्यतः उसके हैतुको ही स्पष्ट करमेकेलिएहै। यह्‌ अवश्यहै 
कि उनमें से कुछ का वणेन इतनी व्यापकता लिए हृए है कि वे स्वयं 
= में एक स्वतंव कथानक प्रतीत होने लगते हैँ जैसे "शिव पार्वती विवाहः 
तथा नारद मोह" पर यदि तनिकध्यान से दें तो यह बात स्पष्ट 
हौ जायगी कि सती कोरामके ब्रहमत्वमेनो शंका होती है उसके 
निराकरण मे ही उनके शरीर.त्याग पुनजैन्म तथा विवाह के आयामी 
प्रसंग प्रस्तुत होते हैँ । इसी प्रकार “नारद-मोह"' जह एक ओर इस 
बात को स्पष्ट करता कि अहंकार बड़ बडोंको गिरा देता है तथा 
स्वयं प्रभूकीङृपाके बिनाप्रभु की प्राप्ति संभव नहींहै वहींयह्‌ भीः 
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स्पष्टकरतादहैकिनारद का शाप वस्तुतः बरदान था क्योकि वही 
राम-जन्म का हेतु हुआ । 
राम जन्मके हेतुओं को अनेक मानते हुए गोस्वामी जी ने उनमें 
सेकु का वर्णन कियादहै :- 
राम जनम के हेतु अनेका । परम विचिघ्न एक से एका । बाल ०१-१२२ 
जनम एक दइ कहूडं बखानी । सावधान सुन सुमति भवानी | 
बाल ० २-१२२ 
एक हेन्‌ मे भगवानके द्वारपाल जय एवं विजय विप्र शापवश्र 
हिरण्याक्ष तथा हिरणाक्रश्यप हुए जिनका उद्धार भगवान ने बाराह्‌ 
तथा नरहरि खूप धारण करकिया।ये ही आगे चलकर कूभकरण 
तथा रावणके रूप मं उत्पन्न हुए। 
विप्रश्नापते दूनउ भाई तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनक कसिपु अरु हाटक लोचन । जगत विदित सुरपति मदमोचन ¦ 
॥ बाल० ३-१२२ 
विजई समर वीर विख्याता । घरि वराह वपु एक निपाता ॥ 
हद नरहरि दूसर पूनि मारा 1 जन प्रहुलाद सुज विस्तारा 
बाल० ४-१२२ 
भए निसाचर जाइ तेइ-महावीर बलवान । 
कूभकरण रावन सुभट सुर विजई जगजान ॥ बाल० १२२ 
रावण एवं कुभकरणश्री रामद्वारा मारे जाने पर भी मृक्त नहं 
हो सके क्योकि जय विजय को सनकादि ने तीन जन्म तक पृध्वी पर 
आनेकाशापदियाथाः- 


मुकूत न भए हते भगवाना । तीनि जनम हिज बचन प्रवाना ॥ 
बाल ० १-१२३ 


एक कल्प मे राक्षस जलंधर अपनी पत्नी वृन्दा के सतीत्व-बल से 
सुरक्षित होने के कारण जव भगवान शंकर के घोर पंग्राम तथा प्रयत्न 
केबादभीमारानहीजा सकातत्र भगवान ने उसके भुरक्षा-कवच 
उसक्रष्पत्नी के सतीत्व-ब्रतको छल द्वारा खण्डित करा दिया। 
इसका ज्ञान होने पर जलंधरकी कद्ध पत्नीने भगवानको श्राप 
दिया । भगवानने इस शापको अंमीकार किया । जलंधर ही रावण 
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हा जिसे श्री राम ने मारकर मुक्त किया :-- 


तहं जलंधर रावन भव । रन हति राम परम पद दय ।। 
बाल ° २-१२४ (क) 


एक नार ईश्वरेच्छा से मायाके वशीभूत नारदजीने राजा 
शीलनिधि की कन्या विष्वमोहिनी को पत्नी रूपमे प्राप्त करने 
की इच्छा से भगवान विष्णु से उनके सुन्दर स्वरूप की याचना कौ! 
उन्हं भगवान का सारा शारीरिक सौन्दयं मिल गया पर मूख बन्दर 
का बन गया, जिते वे स्वयं नहीं जान सके । उनकी इस कुरूपता 
केः कारण विश्वमोहिनी ने उनका वरण नहीं किया । नारद के स्वरूप 
को देखकर हसने वाले दो रद्रगण को उन्ह्ने निश्ष्वर होनेकाश्राप 
दिया :- 
होहु निसाचर जाइ तुम कपटी पापी दोड । 
हसे हमि सो लेह्‌ फल बहुरि हसेहु मूनि कोड ॥। बाल ० १३५ ॥ 


नारद इतने उद्विन एवं क्रृदध थे कि उन्होने भगवान को-भी नहीं 
छोडा ओर उन्हं भी मनुष्य शरीर धारण करने का शापदे डाला भौर 
यह भी कह डाला कि आपनेहमारा जो स्वरूप बनाया था उसी 
स्वरूप वाले कपि आपकी सहायता करेगे। आपने मेरा भारी 
अनिष्ट किया है जस्तु अप भी पत्नी-वियोग से दृखी हय -- 
वचहुं मोहि जवन धारि देहा । सोई तनु धरहृ श्राप मम एहा ॥ 
| बाल ० ३-१३७ 
केपि भाकृति तुम्ह्‌ कीन्हि हमारी । करिह कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कान्ह तुम भारी। नारि विरहं तुमह हो दृखारी ॥ 
 बला० ४-१३७ 
॥ अन्यहेतुजोंमेंसे एकदहैतु यहुहै किं महाराज मनु ने चौथेपन 
मे भी विराग की स्वाभाविक उत्पत्तिन होने के कारण, धुञ्ध होकर 
राज्यभार लड़के को सौप दिया ओर सपत्नीक बन मे जाकर कटर 
तपस्या मे संलग्न हुए । तपस्या से संतुष्ट भगवान ने प्रकट होकर 
वर मागने को कहा । मनु ने भगवान के समान ही सुत की ~याचना 
कीं । आश्वस्त करते हृए भगवान ते कहा जब आप राजा दशरथ के 
रूप मे जन्म लगे तब मे आपका पुत्र हूंगा :- 
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तहं करि भोग विलास तात गए कुछ काल पनि। 
हो इहह अवध चृआल तब मेँ होब तुम्हार सूत ॥ बाल० १५१॥ 


एक अन्य हेतु कंकयदेश के राजा प्रतापभानु, उनके अनुज 
अरिमदंन तथा सचिव धर्मरुचि को ब्राह्यणो का शप दहै :- 


बोले विप्र सकोप तब नहि कुछ कीन्ह विचार) 
जाइ निसाचर होहु नुप मूढ सहित परिवार ।। बाल० १७३ ॥ 


कुठ काल खण्ड के व्यतीत हो जाने पर राजा प्रतापभानु 
रावण, उनके भाई अरिमद॑न कुभकरण तथा मंत्री धर्मरुचि विभीषण 
के रूप में उत्पन्न हुए :-- 
काल पाइ मुनि सुन सोइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा ।) 
दस सिर ताहि बीस भृजदण्डा। रावन नाम वीर बरिघंडा॥ 
बाल ° १-१७६ 
भूप अनून अरिमदेन नामा। भयउ सो कंभकरन बलधामा।। 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासु । भयउ विमात्र बधु लघुतासरू॥ 
साल० २-१७६ 
इस प्रकार राम चरित मानसम राम जन्मके पूवं जितनीभी 
कथाएं आईदहैंवे मूलतः कवि की इस इस विचार धारा कीही 
पोषिकारहु कि जब पृथ्वी पर होने वाली अनीति अपनी चरम सीमा 
पर पूव जाती है तब भगवान को अधमके नाश तथा भक्तोकी 
रक्षाहेतु पृथ्वी पर अवतरित होना ही पड़ता है। श्रीरामका 
अवतारभी इसी परंपरामें हु । 
पवित्र पूलस्त्य कुल में जन्मलेने पर भी पूवं शापक कारण 
रावण तथा उसके सगे संवंधी पाप की साक्षात्‌ प्रतिमूति हीये) 
रावण, कूभकरण तथा विभीषण तीनों भाद्यो ने विभिन्न प्रकारके 
कठोर तप किए । ब्रह के प्रकट होने पर तीनों ने अपनी-अपनी रुचि 
के अनुसार वरदान मिं । रावण ने मनुष्य तथा बानर दो, जिनको 
वहु नगण्य मानता था, के अत्तिरिक्त अन्य किसीकेहाथनमारे जा 
सकने का वरदान मामा! इस वरदान चै रक्षसो के गवं एवं उन्म- 
तता को इतना अधिक बड़ा दिया कि उनका अत्याचार अपनी चरम 
सीमा को षने लगा :- 
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बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचरजो करहि) 
हिसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति॥। 
बाल० १८३ 
पाप-भारसे तस्त गोरूपा पृथ्वी मूनियों तथा देवत्ताओंके पास 
गई जोकि उसे लेकर ब्रहयाके पास गए! ब्रह्मा ने अपनी सामर्थ्यं 
की सीमा को समञ्लते हए उक्ते यह्‌ कहु कर आश्वस्त क्रिया कि भगवान 
अपने धक्तोंकीपीडाको भली भाति समङतेटैँ। वेही इसघोर 
विपत्तिसे उद्धार करेगे ) सभी लोगों ने मिलकर भगवान की प्रार्थना 
की ओौरवे प्रकट हृए । भगवानने चारों भाद्रयोंकेरूपमें रधुकुल 
मे अवतीणे होकर पृथ्वी भार-हुरण का आश्वासन दिया :-- 


तिन्ह के गृह अबतरिहरं जाई । रधुकुल तिलक सो चरिउ भाई।। 
बाल ० ३-१८७ 
भगवान सत्य सादु द्वारा उच्चरित “राम केथारस वादहिनीः'मं 
भी रावण द्वारा ब्रह्मासे यहु वरदान ममि जानेका विवेरण द्विया 
गयाहै कि दशरथ केसंतानही नहो! वह्‌ इतनेसेही संतुष्टन 
हआ अपितु उसने यह्‌ प्रयास प्रारंभ कियाकि दशरथ काप्रस्तातित 
विवाह कोशल नरेशं को कन्या कौशल्या सेहोही न पावि) इसके 
लिए उसने कौशल्या का भपहूरण करिया भौर एक लकड़ी के वक्प में 
बन्द कर समुद्र मे फक दिया । यह मंजूषा छुट्टी बिताने सए हुए 
दशरथ के मंत्री को दीख पड़ी जिसने कौशल्या को कोशल पहुंचाया । 
श्री सुदश्येन सिह चक्र ने इस प्रसंग कोओौर अधिक विस्तारपूर्वक 
वणित किया है । श्वी चक्रने अपने श्रीरामचरित मे रावम की अयोध्या 
से शत्‌ताका एक स्वतंत्र विषय ही जोड़ दिया है । 
अयोध्या से रावण की यह्‌ शतता बहुत दिनों तक चलती है तब 
तक चलती है जब तक्र कि रावण का संहार नहीं ह्ये जाता । महाराज 
मानधाता से पराजित रावण ने उन्हँं बचन दियाथा कि वहु अयोध्या 
पर आक्रमण नहीं करेगा फिर भी उसने स्वग जाते हुए "अनरण्यः को 
रोक कर उनसे हठात्‌ युद्ध कर घायल कर दिया । शरीरत्यागर करते 
समय अनरण्यने रावणकोशापव्याक्रिमेराबंशधरहीतेरानाश 
करेगा । यह्‌ शाप ही रावणकी अयोध्यासे निरन्तर चलने वाली 
 शतुता का कारण हुञा । रावण सदेव सतकं रहा ओर प्रयास करता 
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रहाकि दशरथके भावी पुत्र रामका जन्मही नहो पवे। इस 
उहेश्य कौ सिद्धि हतु उसने यथासमय रधु, अज तथा दशरथ सभी के 
बल की परीक्षाली। उसने मल्लयुद्ध के लिए दशरथ का आह्वान 
किया । दशरथने हाकि तुम जसे वृद्धो से लड़नामेरा अपमानदहै। 
मे समबलकेयोद्धासेही लड़ सकताहुं} रावणने कहा कि राक्षस 
कभी वृद्ध नहीं होते फिरभी तुम जिस प्रकारकी परीक्षा करना चाहो 
मूञ्ञे स्वीकायंहै। दशरथनेकहाकिमै नगरद्रारको हाथ से बन्द 
कर रोके रखता हूं श्युखला तथा अगंलाका प्रयोग नहीं करूंगा, यदि 
तुमउसे खोलदोगेतोर्म तुष्हारा मल्लयुद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लूंगा । बहुत प्रयत्न करने परभी रावण द्वार नहीं खोल पाया! 
लज्जित हौ दशरथसे बिना मिलेही वहु लंका लौट गया । उसी दिन 
से उसका दशरथ-विरोध ओर भी सक्रिय हौ उठा) 


ब्रह्मा हारा अपनी मृत्यु दशरथ पुत्र श्रीराम द्वारा जानकर रावण 
ने मायासे बवण्डर उठाकरसरय्‌ मे नौका बिहार कर रहै दशरथ 
को उनके मंत्री सुरमंत्र सहित इबो दिया पर उन्हं एक भग्न नौक्राका 
सहारा मिल गया जिससे वे डते नहीं तथा बहुते हुए एक द्रीप मे पहुंचे । 
सुमंत्र भोजन की खोजमें निकल गये । महाराज दशरथ भी इधर 
उधर टहलने लगे तो जर्हा द्वीप समुद्र से मिलताथा वहाँ महाराजने 
मंजूषा देखी, उसे खोलने में असफल होने पर सुमंत को आवाज दी । 
दोनों ने सप्रयास मंजूषा खोल ली तो उसमें पे सलज्जा एवं भयभीता 
राजकुमारी को निकलते देख, आश्च्यं-चकित हुए } परिचय मिलने 
पर सूमंत्तने अग्निकी साक्षी मे महाराज दशरथ एवं कौशत्याका 
विवाह कराया क्योकि परकन्या के साथ मंजूषा में बेठना उत्ितिन 
था} इसके बादतीनों मंजूषामें बैठगए1 रावणने कौशल्याका 
हरण कर उसे मंजूषा मे अपने मित्र तिमिगल के पास सुरक्षित रख 
दिया था इस भयसे कि सीधेलंकाले जाने पर रहस्य खुल न जाय) 
रावण पुनः ब्रह्मा के पास गया, कौशल्याहरण का सारा वृत्तां सुनाया 
ओर कहाकिर्मैने आपका विधान मिटादियाह। ब्रह्मान काकि 
यदि कुछ दिन ओर जीवित रहना चाहते हो तो दशरथ-कौशल्या को 
अयोध्या पटहूंचा दो । रावणने आकाश मांसे मंजूषा सरयू मे फक 
दी । निद्रामुक्त हो सुमंव्र अयोध्या गए, रथ लाकर दशरथ-कौशल्या 
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को राजधानी ले गए। कोशल नरेश कोबुलाकर अयोध्यामेदही 
विवाह की विधि संपन्न की गई) 

इस प्रकार थोड़े बहुत अन्तर से भगवान सत्यसाई तथा संतश्री 
सुदशंन सिह चक्र दोनो ने आयोध्या से रावण को शत्रता दिखाईहै 
पर कुशल कथाकार श्री गोस्वामी तुलसीदासने रामके अवतारका 
मुख्य हेतु राक्षसो का उद्धार तथा उनके पापभार को पृथ्वीसे हटाना 
ही मानाहै। यही वहु बिष्ुहैजो कि उनकी रामकथा को सामाजिक 
तथा आध्यात्मिक रूप से अधिक उपदेय बना देता है । 


गोस्वामीजीने गुरं वशिष्ठ के निर्दशन में कराए गये पुत्रकाम 
यज्ञ का भी अत्यन्त सृषक्ष्म वणेन किया है-- 


सुगी रिसिहि बसिष्ट बुलावा। प्रकाम सुभ जग्य करावा ॥। 

भगति सहित मूनि आहूति दीनं । प्रगटे अगिनि चरूकर लीन्हं । 
बाल ° ३-१८४ 

जो बसिष्ठ कष्ट हृदय विचारा । सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 

यह्‌ हवि ्बाटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई।। 
नाल ० ४-१८र्द 
राम कथा रसवाहिनी तथा श्री 'चक्र' कृत रामचरित दोनों मे पृत्रष्टि 
यज्ञ तथा उससे प्राप्तं पाय के वितरण का एक सा वणन किया मया 
है । दोनों मे यह्‌ दिखाया गया है कि पायस तीनों रानिर्या सें बरावर 
बराबर बाट दिया गया पर सूमि्लाके भाग का पावस चील, ्षपरटा 
मारकर ले उडी । अन्तर एक-मात्र यह्‌ है कि रामकथा रसवाहिनी के 
अनुसार पायस का वितरण स्वणं-कटोरों मेतथा श्री चक्रके राम- 
चरित कै अनुसार पत्रपुटकों (दोनों) मेहा श्री चक्रके अनुसार 
चील द्वारा क्ञपट्टेमेली गई पायस देवि अंजना को मिली ओौरर्सी 
से श्री हनुमान का जन्म हृभा । दोनो ग्रंथो मे बाललीला तथ। बाल्य- 
काल के विभिन्न संस्कारोंका रोचक एवं विस्तृत वणेन किया गया 
हैपर गोस्वामीनजी तेइन सारे कृत्यो का वणेन कथाप्रसंग को 
शृ द्खलाबद्ध बनाए रखने तक ही सीमित रखा है। हाउस वर्णनको 
तनिक विस्तार से किया है जिससे राम की परब्रह्यता प्रकट होती है। 


देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखण्ड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्यण्ड ।। बाल० २०१ 
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अगनित रवि ससि सिव चतुरानन ! बहु गिरि सहित सिधु महिकानन ।! 
काल कर्मं गुन ग्याम सुभा सोउ देवा जोसुना न काऊ॥ 
बाल ० १-२०२ 
रामादि की शिक्षा तथा कुमारक्रीडाकाभी वणेन गोस्वामीजी 
ने अधिक विस्तारसे नहीं किया - 
गुरु गृह्‌ पदन गए रघुराई! अत्प काल विद्या सब पाई॥ 
खाल ० २-२०४ 
महि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा हेतु रामलक्ष्मण को मांगने 
आते ह उस समय दशरथ का पु्र-मोह नितांत स्वाभाविक रूपसे 
चिचित किया गयादहै। दशरथ कायह मोह कुलगुरुं वशिष्टके 
आश्वासन एवं उद्धोधन पर ही भंग होता है- 
मांगहु भूमि धेनु धन कोपा । सवेस॒देडं आज सहरोसा॥ 
देह्‌ प्रान ते प्रिय कषु नाहीं । सोड मुनि देउं निमिष एकं माहीं ॥ 
बाल २-२०८ (क) 
> >< >८ 
तब वसिष्ठ बहु विधि समञ्चावा । नुप संदेह नास कहु पावा ॥ 
बाल ० ४-२०८ (क) 
इस कथानक को गोस्वामी जी ने जितने सुन्दर एवं परिष्कृत स्पमें 
रखा है अन्य लोग अपनी रचनाओं मे नहीं रख सके हँ । अन्य लोगों 
ने दशरथके मोह तथा वशिष्ठके उद्धोधन के बीच विश्वामित्र के 
क्रोध तथा महाराज दशसरथकेभयकीभीसुष्टिकीरहै। 
गोस्वामी जी की राम कथा बहुत ही सरल तथा स्वच्छ है उसमें 
अजस प्रवाहु है) वहु अप्रयास ही आगे चलती चली जाती है, एक 
मात्र उन स्थलों पर तनिक विराम अथवा ठहूराव आता है जह उन 
रामके ब्रह्मत्व अथवा महत्व को प्रकट करना होताहै। ठउहुरावभी 
कथा-प्रवाह्‌ मे व्यवधान जसा नहीं प्रतीत होता! मायंमेजातेही 
जाते मुनि विश्वामित्र ताडका कीओर इगित करदेतेहैँ फिरक्या 
एक ही बाणसे श्री राम उसकाप्राण लेलेतेहैँ। मुनि विश्वामित्र 
श्री राम को अनेक विद्या तथा शस्त्र प्रदान करते है- 
चले जात मुनि दीन्हि दिखाई । सुनि ताडका क्रोध कर धाई॥ 
एकहि बान प्रानं हरि लीन्हा । दीन जानि वेहि निज पद दीन्हा ॥ 
| बाल ० ३-२०६ 
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तब रिषि निज नाहि जिय चीन्हीं। विद्यानिधि कहूं विया दीन्हीं ।। 
जाते लाग न धा पिपासा । अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ 
बाल० ४-२०४ 

आयुध सवे समपि कं प्रभु निज आश्रम आनि। 

कन्द मूल भोजन दीन्ह्‌ भगति हित जानि ।। बाल० २०६ 
अहव्योद्धार की कथा का वणन अधिकांश रामकथाओं मे क्रिया गया 
है । गोस्वामी जी ने इसका वणेन संक्षिप्त किन्तु आकषक रूपमे किया 
है । मागं मे दीख पड़ने वाली एक शिला के प्रति जिज्ञासा करने पर 
महषि विष्वामिव सारी कथा अति संक्षेपमेबतादेतेर्है। कथाह 
नहीं बतते आपितुश्री राम को उसके उद्धारकेलिए भी प्रेरित 
करते ह :- 

गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। 

चरन कमल रज चाहत कृपा करहु रघुबीर ॥ बाल० २१० 


चरण रज का स्पशं पाते ही अहल्या अपने पूवे रूपमे आकरश्री राम 
की वन्दना कर अपने पति लोक को चली जातीदहै। गोस्वामीजी 
ने इसका वणन चार ललित छन्दो मे कियाहै | 


इसके बाद-गंगा-दशेन, उनके अवतरित होने की गाथा तथा गंगा 
स्नान की बात कृरते-करते कवि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मणको 
जनक पुर पहुंचा देता है । राजा जनक द्वारा मुनि तथा राम-लक्ष्मण 
का स्वागत एवं उनके द्वारा नगर-दशेन का वर्णेन बहुत ही सृन्दरदंग 
सेक्रिया गयाहै। श्रीराम इस नगर-दशंनमें ही लक्ष्मण कौ धनुष 
यज्ञ शाला भी दिखाते दहै इस सवबमें अधिक समय लम जानिके 
कारणश्री रामके गुरुभय का बहुत ही स्वाभाविक पुट कथामें 
दिया गया है :- 
कौतुक देखि चले गुर पाहीं । जानि विलंब त्रास मान माहीं ॥ 
| बाल० ३-२५ 
गोस्वामी जी का रामचरित मानस मर्यादा-स्थापन के लिए प्रसिद्ध 
हे । जस्तु गोस्वामी जी ने साधारण बातों यँ भी मर्यादा का पूरा-पूरा 
ध्यान रखाहं। अन्य रामायणो मे दिया गया है करि अचरमश्लय 
रामको प्रातः श्री विश्वामित्र ने जगाया तत्पश्चात्‌ श्री लक्षमणं को 
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श्री रामने जगाया पर गोस्वामी ने सवं प्रथम लक्ष्मण का जगना 
दिखाया है फिर रामका अन्तमेश्री विश्वामित्रे का:- 

उठे लखन निसि विगत सुनि अरुन सिखा धुनि कान । 

गर ते पहिर्बेहि जगतपति जगे राम सुजान ॥ बाल० २२६ ॥ 
इसी प्रकार जनक की बाटिकामें गुरु-पुजहेतु पृष्पकेकिए गएहृए 
श्री राम लक्ष्मण तथा सखियों सहित गौरी पूजनार्थं सीता के पहुंचने 
एवं परस्पर दशंन के प्रसंग को बहूत ही मनोहारी किन्तु मर्यादित खूप 
मे प्रस्तुत करते हैँ -- 

जासु विलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मन छोभा । 

सो सब कारन जान विधाता । फरकहि सुभग अंग सूनु भ्राता ॥ 


नाल० २-२३१ 

# 4 ^ ` >< 
लोचन मग रामह उर आनी । दीन्हं पलक कपाट सयानी ॥ 
बाल ° ४-२३२ 


श्री चक्र ने धनुध-यज्ञ के पूवं जनकपुर पर संकेट'' नामक्त शीषंक 
मे विस्तृत वणेन उन असफल राजाओं के प्रयास्काकियाहैजो शिव 
धनुष तो नहीं उठा पाते फिर भी परस्पर मिल कर जनकपुरपरषघेरा 
डाल देते हँ इस उदहेश्यसे किराजा जनक हार कर धनुष उठानेका 
प्रतिबन्ध समाप्त कर दें तथा स्वयंवर की सामान्य परंपरा को अपनाने 
इन लोगों का नेतुत्व सांकाश्य नरेश सुधन्वा करते रहँ जोकरि महाराज 
जनक के अनुज श्री कुशध्वज द्वारा मारे जाते हँ! सुधन्वा के संतान 
हीन दहोनेके कारण कुशध्वज को सांकाष्य का राज्यभार संभालना 
पडता है। रामचरित मानसमेंइस प्रसंग को स्थान नहींदिया 
गया है क्योकि इससे मानस की राम कथाको कोई अतिरिक्त बल 
नहीं मिलता । राम द्वारा शिव-धनृष-भंग का प्रसंग भी बड़ नाटकीय 
रूपमे प्रस्तूत किया गया है । जब सभी राजाओं के असफल हो जाने 
पर महाराज जनक “वीर विहीन महीम जानी" का क्षोभमय घोष 
करतेहंतो वीरवर लक्ष्मण कद्ध हो राजा जनक की बात को अनुचित 
मानते हृए विरोध प्रकट करते हैँ तथा धनुष को कमल नाल की तरह 
चढ़ाने, कच्चे घडे की तरह फोड़ देने, सौ योजन तक लेकर दौडनै 
एवं कुकरुरमूत्ते के दण्ड की तरह तोडने की बात करतें । श्री राम 
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संकेत से लक्ष्मण को विठादेतेर्ह! उसी समय महर्षि विश्वामित्र 
राम को धनुष तोडने की आज्ञा देतेर्ह! श्री राम सहज भावस 
खड़े होतेहै।श्रीरामको धनुर्भग के लिए उद्यत्त देख सुनयनाका 
मन आशंकासेभर उस्तादै)! श्री राम लवनिमेष में धनुष उठा 
ज्यासज्ज कर तोड़ देतेर्ह जिसे लोगदेख भी नहीं पाते - 

लेत चढावत खेचत गाढे काह न लखा देख सज उाढृ ॥। 

तेहि छन राम मध्य धनु तोरा 1 भरे भूवन धनि घोर कठोरा ॥ 

चाल ० ४-२६१ 


पहले भी संकेत किया जा चुका कि राम चरित मानसम धनु- 
भंगकेबाददही परशुराम जनक की राज सभामे पधारते है मौर 
अन्ततः श्री राम के महत्व एवं शौयं को स्वीकार कर अपना धनुष 
उन्हं सौप कर तप करने हिमालय चले जाते हैँ । बास्मीकि रामायण 
तथा उसके आधार पर रचितं अन्य अनेक रामायणो मे यह्‌ घटना 
जनकपुर से अयोध्या लौटती हुर्ईदश्री रामकी बारातके साथ मागं 
मे दिखाई गर्ईहै। गोस्वामीजी ने इसमें बहुत ही सूद्च-बृञ्च तथा 
कथाकौशल से काम लियादहै) मागं की घटना उतनी प्रभावोसादक 
नहीं रहती जितनी कि जनक के दरबार की, क्योकि वहू देश-विदेश 
के सभी राजे-मह॒राजे उपस्थित ये ) वहु श्री परशुराम कौ अहुमन्यता 
के निरसन तथा राम के शौये का उकत्कषं ओर उचा उठ जाता है। 

महि विश्वामित्र को अनूज्ञा पा महाराज जनक अयोध्या सुचना 
भेजते ट, महाराज दशरथ को बारात लानेफी दशरथ के आने पर 
श्री रामका ही विवाह नहीं होता अपितु जानकी की अनुजा उमिला 
से लक्ष्मणकाभी विवाह्‌ कर दिया जातादहै। इसी प्रकार महाराजं 
कुशध्वज जो कि जनकराज के अनुन तथा साकाश्यके राजारहैकी 
कन्या माण्डवी तथा श्रुतिकीति से भरत तथा शत्र ध्न ब्याहे जाते है। 
अव्यधिक प्रसन्नता एवं आमोद-प्रमोद के बाद बारात अयोध्या लौटती 
है । वहां भी आमोद-परमोद मनाया जाता है। 


अयोध्या में महराज दशरथ अपनी रानियों तथा पुत्रो भौर पुत्र 
बधुजों सहित सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हँ । इसी समय सहसा 
उनका ध्यान अपने कानों के निकटस्थ एवेतकेशो की ओर आकृष्ट 
होता है भौर वे अपने वाद्धेक्य को अतिनिकट जानकरश्री रामको 
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युवराज पद देने का विचार मनमेंलाते दहै गुरु वशिष्ठ की अनुमति 
पाकरश्री राम के राज्याभिषेककी त्वरापूणं तैयारी होती है। मंथरा 
कोडइस काज्ञान होता है ओर यह कंकेयी के पास पहुंच उमेसारा 
वृत्तान्त इस रूप मे बताती है कि मानो वहु सब केकेयी एवं भरत के 
प्रति कोई षडयंत्र होरहादहो। केकेयी सहसा विश्वास नहीं करती 
क्योकि उसका राम प्र अधिक स्नेह टै। वहु मंथरा को उटती तथा 
भला-बूरा कहती है । पर मंथरा कहं हार मानने वाली है । वहू अपने 
स्वाथं को अलग बताकर जब केकेयी से बात करती है तो उसे उसकी 
बात का विश्वासदहौ जाता दै ओर वहु उसकी मंत्रणा के अनुसार 
कायं करने को उद्यत हो जाती है- 


परं कूप तुअ वचन पर सकडं पूत पति त्यागि । 
कहुसि मौर दुख देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥ 
अयो० २१ 


कैकेयी के कोप भवनमें जाने का समाचारपा दशरथ सशंकित 
हदय से उसे मनाने जाते हैँ । वह भरत केलिए राज्य तथाराम क 
लिए चौदह वर्षो का बनवाप्त अपने पूवं सुरक्षित दो वरदानोंकेरूप 
में ्मागतीहै। दशरथ का अनुनय विनय तथा अन्य हितेषियोंकी 
सुसम्मतियां भी उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं पातीं । गोस्वामी 
जीने इस प्रसंगको बड़ ही सुन्दर एवं स्वच्छटंगसे प्रस्तुत किया 
है। श्री रामके मन में कोई अमषं नही, वे तो पहूले ही से चिन्ता- 
मग्नथेकिरधुवंशकी यह्‌ परंपरया अच्छी नहीं है कि अन्यसभी 
भादयोको छोड कर एकमात्र बड़ भाई काही अभिषेक किया 
जातादै -- 


विमल बंस बहु अनुचित एक्‌ । बंधु बिहाइ बड़हि अभिषेक्‌ ॥ 
अयो० ४-१० 


माता कौशल्या के मनमेंरामके वियोगकी कल्पना का दुख होते 
हुए भी किसी के प्रति तनिकमभी ईर्प्यादरेष अथवा अमषेकाभाव 
नहीं । वे कहती है कि यदि एकमात्र पिताने बनवा दियाहैतो 
माताको बड़ी मानकर मेरे अदेशसे बन मत जाभो पर यदि माता 
पिता दोनों का अदेश हौ तो बन सेकंडो अवध के समान होगा :- 
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जौ केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बड माता ॥ 
जौ पितु मातु कहैड बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना।' 
अयो० १-५६ 
बाल्मीकि रामायण तथा अन्य रामक्थाओं मेश्री लक्ष्मणकं क्रोध 
का विस्तारसे वणन है! लक्ष्मण, रामको वलात्‌ राज्य पर अधिक्रार 
करलेने तथा दशरथको बन्दीतक वना लेनेकी बात केरतेरहँ पर 
गोस्वामी जीने लक्ष्मणकोडइक्त रूपमे चिलितनक्रर एकश्रतृ- 
सेवक अनुज के रूपमे ही प्रस्तुत कियाहैजो करिपूर्णं स्पेण अश्रजके 
प्रति सम्पति है ओर उसक्रा सान्लिध्य पाने के लिए माता-पिता तथा 
पत्नी सभीोकात्याग करनेको उद्यतदहै। श्री रामक अनेक प्रकार 
प्रबोध करने पर भी लक्ष्मण रामका साथ छोड कर अयोध्या में रहने 
को तैयार नहीं होते तथा अन्ततः एेसी बातत कहते ह किश्री रामको 
साथ चलने की अनुमति देनी ही पडती है :- 
धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भृति सुगति प्रिय जाही॥ 
मन क्रम वचन चरन रत होई । कृपा सिधु परिहुरिअ किं सोई ॥ 
अयो० ४-७२ 
जानकी की पटले ही श्री राम को अनुज्ञा तथा कौशल्या का आशी 
वादिश्री रामके साथ बन जाने हेषु मिल जाताहै। एवं यह तीनों 
महाराज दशरथ से अंतिम विदा लेने पहंचते है) श्री राम कोवन 
जाने से रोकने मे अप्षफल महाराज दशरथ सीताको रोकने का प्रयास 
करते है, अन्य पुरजन तथा परिजन भी इसी प्रकारका अग्रह करते 
है । संकोच वश सीता उत्तर नहीं देतीं । इससे कैकेयी का क्रोध चरम 
सीमा पर पहुंच जाता है भौर वह्‌ बल्कल वस्त्र तथा अन्य पात्र भगे 
लाकर रख देतीहैकि लोग इन्दुं धारण कर शीघ्रतामे अयोध्या 
छोड दं :- 
सीय सकुच बस उतर न देई ¦ सो सुनि तमक उठी कैकेयी ॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी । अगे धरि बोली मृदु बानी ॥ 
अयो० १-७६ 
इसी प्रसंगकोश्री सुदशन सिह चक्र ने अत्यंत विस्तार से प्रस्तुत 
किया है विशेष कर राम लक्ष्मण द्वारा अपने राजवस्त्राभरणोंको 
उतार केर बल्कल धारण कर नेतेके बाद सीताकी बत्कल धारण 
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करने की द्विविधा । स्त्री-युलभ संकोच एवं लज्जाके कारणवे यह्‌ 
निणेय नहीं कर पातीं कि अपने वस्त्राभरणं को उतार कर गुरुजनों 
कगे उपस्थिति में बत्कल, जिसे कंकेयी ने उनके सम्मुख सूलभ कर 
रखारहै कंसे धारण करे ? इस असमंजस की स्थितिमें वेकभीतो 
बल्कल वस्त्र की भौर देखती हैँ ओरकभीश्री राम कीओर । वहू 
बेठे कुलगुरुं वशिष्ठ इसको ताडनलेते हैँ ओर कंकेयी की भत्स॑ना प्रारम 
करदेतेह। वे कह्तेहैकिश्री रामको वनवासदिया गया है । उनके 
स्थान पर सीता लक्षण को सहायता से राज्य भार संभालेगी । उनकी 
क्रोधागिनि निरन्तर बहती जाती है ओर वे कहते हैँ कि अयोध्या-राज्य 
के प्रजा प्रधानो ने महाराज दशरथ के अदेशको न मानने का निर्णय 
किया है । महसेनापत्तिनेभी इसी प्रकार का निणंय किया) सारी 
सेना उनके अधीन है! महषि वशिष्ठ के मुखसे कहुलव।ई गई यह्‌ 
उक्ति बहुत दही महृत्वपूर्णदै करि तू क्या समञ्चतीहै कि अयोध्याका 
सहासन महाराज काअंगाभरणदहैजोवे इच्छा होतेही किपी को 
उतारकर दे देगे। 

यह्‌ सब सून कर कंकेयी को प्रथमवार यह्‌ लगताहै कि उसकी 
सारी योजना ध्वस्त हो गई । भय ओर निराशा से वहु मूच्छितदहो 
जातीदहै। श्री राम उसे संभालते दह तथा एक बार पुनः वे इस प्रस्ताव 
को अस्वीकारकर देते हैं जसे कि उन्दने दशरथ के उस पूवं प्रस्ताव 
को अस्वीकार कर दिया था किं राजकोष तथा सेनाश्री रामके साथ 
वनम जायगी तथा मातारएेजो जाना चाहओौरवे भीश्रीरामके 
साध ही साथ जा्यंगे ! रिक्त अयोध्या में केकेयी भौर भरत दही रहगे। 
श्री राम ने महासेनापतिसे आग्रह कियाकि वे भरतके प्रति उसी 
तरह से निष्ठावान गह जिस्तरह रामके प्रतिर्ह। महासेनापति 
दारा इसमे असमर्थता प्रकट करने परश्री रामने स्वतः राजमागं 
पर दही खड़-खटे प्रजा-प्रधानों तथा सेना का संबोधन किया जौरकहा 
क्रि भरते की अवजाराम कौ अवज्ञा होगी 1 इस पर सभी नत-मस्तक 
हो गए । महषि वशिष्ठ ने सीता को बत्कल नधारण करने तथा 
राजवस्वोंमेहीश्री रामके साथ जानेको कहा ओर कहा किं उनके 
माथ राजसेवक भौ जा्येगे पर राजपेवकों कीबातको श्रीरामने 
स्वीकार नहीं किया मौर कहा किं इसके लिए लक्ष्मण ही प्प्तरह 

| 
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गोस्वामी जी ने राम एवं सीता के साथ अपनी धम्म॑-पत्नी उमिला 
को छोडकर जाने वाले लक्ष्मणकी जते समय उमिला सेभेटमभी 
नहीं कराई पर अन्य लोगों ने इस प्रसंग पर विस्तारसे प्रकाश डाला 
है । राष्ट कवि बाब्‌ मंथिली शरणमुप्तनेतो इस बातको ही लक्ष्य 
कर "साकेत महाकान्यकी रचनाकर डालीहै। श्री चक्रः ने इस 
टीस की अभिव्यक्ति सुमित्रा द्वारा उमिला के कक्षमें जाकर उमिला 
को सान्त्वनादेनेके प्रयासद्राय कराई है! इस अवसर पर उमिला 
जो उत्तर देती है . वह्‌ उसके त्याग ओर सहनशीलतामे चारर्चाद 
लगा देता है :- 
आप के पुत्र यदि आज मृञ्जसे मिलने आते तोम मानतीकिर्मै 
उनकी पाद-सेविका होने के योग्य सिद्ध नहीं हुई । मै आज के उनके 
व्यवहार से गौरवान्वित हई“ । संभवतः गोस्वामी जी ने भी लक्ष्मण 
एवं उमिलाके इस चरमवत्यागतथा श्रीराम के प्रति लक्ष्मणकी 
अट्ट निष्ठा एवं आत्म-समपेण केभावसेही लक्ष्मण द्वारा उमिला 
से अनुमति मगने का उल्लेख नहीं किया है । 


श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीता के साथ नगरनिवासीदहो लेते हैं। 
वे राम के स्नेहुवश, समञ्चाने परभी वापस नहीं लौटते | तमसा 
तीर पर प्रथम राति को निवास होता है। श्री राम रात्निमेही 
सुमंत से खोजहीन विधि से रथ चलाने को कहकर लक्ष्मण एवं सीता 
के साथ नगर निवासियों को सोता हभ छोड आगे चले जाते दहै, 
श्मुगवेरपुर मे गंगा के किनारे निषादराज से भेट होती है । गोस्वामी 
जीने निषादराज से पूवे परिचय का कोई विवरण नहीं दिया दहै पर 
अस्य राम कथाकारों ने विशेषलू्प सेश्री चक्रे निषादराज के 
अयोध्या से पूवं परिचय काविवरण दिया है।वे रासादिचारों 
भादयों को अहर मे सहायता करते थे । गोस्वामी जी ने निषादराज 
के मिलन तथा राम के प्रति उनके दृढ भक्तिभावकाबडाही सुन्दर 
चित्रण कियाद । निषादके प्रशन करनेपर उग्रता के लिए प्रख्यात 
श्री लक्ष्मणजीद्वारा जो समाधान प्रस्तुत कराया है वहु भक्ति एवं 
वराग्य का एक उत्कृष्ट उदाहूरण है । 

श्री राम गंगापार होने के पूवं सुमंत्रको साग्रह वापस अयोध्या 
भजते हुए प्रत्येक दशा में पिता दशरथ का विशेष ध्यान रखने की 
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प्रार्थना करते हैँ । सुमंत एक बार पुनः महाराज दशरथ का संदेश 
सुनाकर राम लक्ष्मण तथा सीता से अयोध्या वापस चलने का अनुरोध 
करते हँ। इस प्रकरणम सीताके द्वारा सुमंत्र से अयोध्या वापसी के 
प्रस्ताव की अस्वीकृति का वणेन बड्ही मामिकढंगसेकियागयादहै। 
सीताजी पुमंत्र को संबोधित कर कह्तीरहैँ किह तात! आतता 
महीम आपके सम्मुख हुई हूं इसको अन्यथान मानिएगा। स्वामी 
के चरण कमल के बिना जगत के सभी संबंध निरथेक है -- 
आरति बस सनमुख भडइउं विलग न मानब तात । 
भारज सुत पद कमल बिनु वादि जहाँ लगि नात ।। अयो० ६७।। 
केवट बिना चरण धोए गंगापारकरनेकोतेयारनहीं। श्रीराम 
को चरण धुलवाने ही पडतेर्है। पार उत्तर कर किनारे खड़े होने 
पर उन्हुं संकोचदहोताहैकि इसे उतराईतोकुछदी ही नहीं । पति 
के इस भाव को जानकर जनकनन्दिनी मणि जटितं मुदरी प्रसन्न 
मनसे उतार करश्रीरामकेहाथोंमें रख देती हैँ पर बहुत प्रयास 
करने पर भी केवट उपे नहीं लेता :-- 
पिय हिय की सिय जाननि हारी । मनि मृदरी मन मुदित उतारी ॥ 
कह कृपाल लेहि उतराई। केवट चरनं गहै अकूलाई। 
| अयो० २-१०२ 
[]) [] [) 
बहुत कीन्ह प्रभृ लखन सिय नहि कच्छ केवट सेइ । 
बिदा कीन्ह करुनायतन भगति विमल वर्‌ देइ ।। अयो ० १०२ 
आगे चलकरश्री राम प्रयाग भरद्वाज आश्रम में पहूंचते हैँ। एक 
राति निवास कर अगले दिनि गंगास्तान कर मागं-दशंक भरद्वाज के 
शिष्यो के साथश्री राम अगे चलतेहं। मागे मेंग्रामवासी इन 
लोगों को दौड कर देखते हैँ । यमुना के किनारे पहूंच, श्री राम भरद्वाज 
के शिष्यो को वापस लौटा देतेहैँओौर यमुना को पार कर स्नान 
करते हैँ । नगर निवासी इन लोगों का वृत्तान्त जानने को आतुरैः 
वृद्धगण उपायसे सारी बात जानकर लोगोको बताते हं। उसी 
समय एक तेजपुंज तरुण तपस्वी आया जिसने श्री राम को अपने 
इष्टदेव के रूप मे पहचान कर दण्डवत्‌ की! तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण 
तथा सीताकेभी चरणोंसे लगा) निषादराजने उपे दण्डवत्‌ की । 
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इस प्रसंग का वणन अन्य रामकथाओं मे नहीं आयाहै । कथानककी 
द्ष्टि से रामकथा में इसका अपना कोई महत्व नहीं है । इसीलिए 
अनेक समालोचक इसे अनावश्यक तथा प्रक्षिप्त मानते हँ किन्तु गीता 
प्रेस से प्रकाशित राम चरितमानस जिसका प्राक्कथन स्वर्गीय हनुमान 
प्रसाद जसे भक्त तथा अध्यात्म-साहित्य के विद्रानने लिखादहैः की 
टीका में इसे प्रक्षिप्त तह माना गया ओर यह संभावना व्यक्तकी 
गईहैकि यहु तरुण तपस्वी या तोश्री हनुमान जी अथवा स्वयं 
गोस्वामीजीही रै! यहु अधिक शोध तथा चिन्तन का विषयदहै) 

मागं मे जाते हुए रामसीता तथा लक्ष्मण के सौन्दयं एवं उनके प्रति 
` ग्राम्य वासियों के मनोभावों काबड़ाही हृदयग्राही वणेन गोस्वामी 
जी ने स्थान-स्थान पर कियाहै । ग्रामवधृ्ि्यां सीतासे राम के संबंध 
मे पृषती है । सीता का उत्तर भी बहुतही मार्मिकै - 

सहज सुभाव सुभग तन गोरे) नामु लखन लघु देवर मोरे ॥ 

बहुरि बदन बिधु अंचल पी । पिय तन चितड्‌ भह करि बाँकी ।} 


अयो० ३-११७ 

खंजन मंजु तिरी नयननि । निज पति कहै उ तिन्हहि सिय 
सयननि ॥ 

भद्‌ मुदित सब ्राम बधूटी। रकन्ह्‌ राय रासि जनु लृटी॥ 
अयो ० ४-११७ 


दस प्रकार मागं मे चलते हए राम लक्ष्मण तथा सीता बाल्मीकि जीं 
के आश्रम मे पहंचते ह । श्री राम, मुनि से अपने निवास का स्थान 
पृते है । पहने तो वे आध्यात्मिक उत्तर देते हँ पर अन्त मेँ चित्रकूट 
मे रहने का सुज्ञाव प्रस्तुत करते हँ । 
श्री सम, अनुज एवं पत्नी सदित चित्रकूट पहुंचकर पणेकुटी वनाते 
हैश्री राम के आगमनसे मुनिगण ही नहीं पशुपक्षी भी आश्वस्त एवें 
प्रसन्न दीख रहै हँ! वह्नी राम लक्ष्मण एवं सीताकी सुरक्षा तथा 
वे दोनोंश्रीरामकी सेवा में कितनी तत्परतासे संलग्न है इसका 
वणेन देखते ही बनता है :- 
जोग्वहि प्रभ सिय लखनहि कंसे । पलक षिलोचन गोलक जैसे । 
सर्वाहि लखन सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि । 
अयो० १-१४२ 
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इधर सुमंत नितांत असमंजस एवं किकतंव्य विमूढता की स्थित्तिमें 
अयोध्या लौटते हैँ । राम लक्ष्मण तथासीतामेसे किसीकेभी वापस 
न लौटने की बात से दशरथ व्याक्रुल तथा मूषित हौ जाते हैँ । अन्ततः 
प्राण ही त्याग देते हैँ । गुरूवशिष्ठ कौ आज्ञा से भरत तथा शव्रघ्न 
को ननिहालसे तुरन्त वापस बुलाया जाता है । केकेयी भरतके 
आन्तरिक मनोभावं कोन जानती हुई प्रसन्नवदना उनका स्वागत 
करती है, यह्‌ मानते हुए कि भरत राज्य की प्राप्ति से प्रसन्न होगे, 
पर होता सवंथा इसके विपरीत है । महाराज दशरथ का देहु-त्याग 
तथा राम लक्ष्मण एवं सीताका वनगमन विकशेषरूप से इनका हेतु 
अपने को जानकर वे अत्यंत विह्वल तथा अवसन्न हे उठे - 
भरतहि विसरेउ पितु मरन । सुनत राम बन गौनु # 


हेतु अपनपडउ जानि जिय कित रहै धरि मौनु ॥ अयो ०-१६० 

भरत के कष्ट एवं राम केवियोगकी पीडाका वर्णन कविने. 
अनेक प्रकार बहुत ही विचित्रढंगसे क्रियाहै। कुल-गुर वशिष्ठद्वारा 
चताई गई विधि से भरत महाराज दशरथ की अन्त्येष्टि सम्पन्न करते 
है । कौशल्या तथा कुल-गुरु वशिष्ठ के समन्ञाने पर भी भरत अयोध्या 
कं सिंहासन पर बंठनेकोतंयार नहीं होते ओौर सभी को लेकर 
चित्रकूट जहां वनवासी राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ रह्‌ रहै हैः 
पहुंचने की योजना बनाते है । मागं में निषाद को भ्रम होता दहै, भरत 
की चतुरंमिनीसेनाको देख करक्रि कहींवेरामसे युद्धकरनेतो 
नहो जा रहै हैँ पर आशंका निमूल सिद्ध होने पर वेभीभरतक दल 
केसाथहोलेतेदैँ।वेभरतकोश्री राम के पास पहुंचने में सहायता 
करते ह । भरद्राज अपने आश्रम मेँ भरत का स्वागत करते है । 

एकं राचि भरद्वाज आश्म में निवास कर भरत दलबल सहित 
चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैँ । चिव्रकूटठमें सीता दुःस्वप्न देखती 
दतथाश्ची रामसे कहती हैँ । श्री राम इसपर चर्चाकरहीरहेथे 
कि वनवासी भरतकी चतुरंगिणी सेना के आगमन की सूचना देते 
है । श्री राम को चिन्ता-मग्न देख लक्ष्मण अत्यंतक्रृद्धहौ भरतके 
आगमन के उहृश्य में शंका करते दहै" पर श्री राम तुरन्त उनकी शंका 
का निवारण यहु कहु करदेते हँ कि भरत जैसा भला भारईन तो कहीं 
सुनादहैओरनदेखाहै:- 
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सहित समाज भरत जनु आए । नाथ वियोग ताप तन ताए ॥ 


अयो ० २-२२६ 
+ + + 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच महं सुना न दीसा।॥। 
| अयो० ४-२३१ 


भरत की राममनावन बन-यात्रा का गोस्वामी जीने अति मार्मिक 
वर्णन किया है । उनकी मानसिक दशा, कैकेयी के प्रति रोष, अपने 
प्रति ग्लानि तथा सभी लोगों द्वारा सान्त्वना एवं उनकी निश्च्छलता 
काभी विशद षरूपमें वर्णन किया गयाहै। 

चित्रकूट में पहुंचने पर राम एवं भरत का मिलन अदुभुत रूप मे 
होता है । भरत शत्र घ्न एवं निषाद, राम को देखते ही इस प्रकार 
मग्न हो जाते है करि उनको अपनी सुधि नहीं रह जाती । उधर 
भरत को आया जान उने मिलने का राम काअधेयं भी दशनीय 
है । अन्य लोग जो इस मिलन को देख रहे हँ वे भी अपनी सुधि भूल 
गर्दै 
सानुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल परे लकुंट की नाई ॥ 


अयो० १-२४० 
न ५ ५५ 
उठे राम सुनि पेम अधीरा । कहं पट कहूं निषेग धनु तीरा ॥ 
अयो ० ४-;४० 


बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान । 
भरत राम की मिलति लखि बिसरे सबहि अपान} अयो० २४० 

श्री राम, पिताके देहावसान की बात जान कर उनक्रीक्रिया 
संपन्न कर शुद्ध हुए । भरत इसी चिन्तामे प्डहँकि श्रीरामसे 
अयोध्या लौटने का अग्रह कंसे किया जाय ? वे गुर वशिष्ठ से विचार- 
विमं केर रहे हँ । वशिष्ठजी सुक्ञावदेतेहै कि भरन एवं शतन्‌घ्न 
दोनों वन चले जयि तथा राम, लक्ष्मण ओौर सीता अयोध्या वापस्षहो 
लें । इससे भरत तो बहुत ही प्रसन्न होते हैँ किन्तु रानियां रोती है 
क्योकि उनके लिए तो दुख की स्थिति समान ही रहेगी । भरत विविधं 
प्रकार से अनुनय विनय कर राम को अयोध्या लौटने का प्रयास कर 
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रहै है । उन्होने कहा कि मुञ्चे तथा शलध्न को वन भेजकर ओप 
अयोध्या लौट जायें या लक्ष्मण तथा शव्‌.घ्न को अयोध्या भेज दँ 
तथा मुञ्चे साथ ले चले अथवा हम तीनों बन चले जाये ओर आपः 
अयोध्या लौट जायें :-- 
सानूज परठड्‌अ मोहि बन कीजिअ सबहु सनाथ । 
नतर फरिअहि बन्घु दोउ नाथ चलौ मँ साथ । अयो० २६८ 
नतर जाहि वन तीनिउ भाई! बहुरिअ सीय सहित रधुराई॥ 
जेहि व्रिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कीजि सोई।) 
अथो० १-२६६ 


यहु चचा चल रहीथीकि राजा जनकभी आ जाते है । भगवान 
सत्यसाई दवारा उच्चरित रामकथा रसवाहिनी में राजा जनक का 
भरतके साथ ही चित्रकूट जाना दिखाया गयाहै। अयोध्या एवं 
मिथिला के लोगों का इसप्रकार बन में समागमहो जताहै। 
रानियां भी परस्पर मिलती हैँ! कौशस्या सूनयनासे कहती हँ कि 
मुञ्षे तो भरतकीदही चिन्ता अधिकरहै। अप ननकराज से कहंकि 
वे उनका धरान रखें । महाराज जनक ने कहाकि भरतरामकी 
इच्छा कै प्रतिकूल कुछ भी नहीं करगे अस्तु चिन्ता काकोई भी कारण 
नहीं हें । 

गोस्वामीजीने यह्‌ भी दिखायादहैकि देवराज इन्द्र सरस्वती से 
भरतकौ बुद्धिफेरने कौबात कहते जंसेकि मंथरा की बुद्धि 
प्रभावित की गई थी, पर सरस्वती इसमे असमथंता प्रकट करती है। 

भाई रामके प्रति पूर्ण समपंण एवं आज्ञाकारिता काभाव रखने 
वाले भरत तथा अनुज कै प्रति अपने अपार स्नेह का परिचय देते हुए 
स्वर्गीय पिताके वचनो की मर्यादा को सुरक्षित रखने वाले रामके 
पारस्परिक विचार-विमशं काजो सुन्दर एवं अत्यन्त मशंस्पर्णी स्वरूप 
श्री गोस्वामीजी के रामचरित मानस में देखने को मिलताहै वह्‌ 
अन्यत्र अत्यन्त दुलभ है- 

भस केहि प्रेम विवस भए भारी! पृलके शरीर विलोचन वारी ॥ 
प्रभू पदक्मलः गहै अकरूुलाई। समउ सनेह्‌ नसो कहि जाई। 
अयो ० ३-३०१ 
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कृपा सिन्धु सनमानि सुबानी । बेढठाए समीप गहि पानी।। 
भरत विनय सुनि देखि सुभा । सिथिल सनेह्‌ सभा रधुराऊ ॥ 
अयो ० ४-३०७ 
राम कारूष जानकर भरत स्वयं चौदह वर्षो तकश्रीराम की खड़ाऊं 
के सहारे उनके वियोग के सहन का प्रस्ताव करते हँ । राज्याभिषेक 
केलिएलेजाए गये जलकोएककूपमेडालदिय्राजाता हैजोकि 
बादमें भरत कूपके नामसे प्रसिद्ध होताहै। भरत तथा राजा जनक 
के साथियों के दल, श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीतासे विदा हकर अयोध्या 
तथा जनकपुर लौट जाते है। 


अयोध्या वापस आकरभरतमभी श्रीरामकीदहीभंति नगरमे 
दूर नन्दि ग्राम में सन्यासी की तरह रहतेहँ। वहींमे अयोध्याके 
राज्य का संचालन करते हैँ वे भोग एवं एेश्वयं से अनासक्त होकर 
जीवन व्यतीत कर रहै है- 


तेहि पूर बपसतभरत बिनु रागा) चंचरीक जिमि चंपक बागा।। 
रमा बिलाघु राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन वड भागी ।। 


अयो ० ४-३२४ 

राम चरित मानस का भरत-चरित अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है । इतना सुन्दर मार्मिक तथा सामाजिक चित्रण अन्यत्र दलंभ 
है । भरत के चित्रण मे गोस्वामी तुलसी दास का कवि एवं भक्ति- 
भाव दोनों अपनी चरम सीमा पर दृष्टिगोचर होते हँ । इनका पार- 
स्परिक सम्मिश्रण एवं परिपाक भी इतना सुन्दर एवं कलात्मक रूप 
से हुआदैकिं सब कुछ आश्चयंजनक सा लगतादहै। श्री "चक्र' जी 
ने अपनेश्री राम चरित मे अधिकांशतः श्री गोस्वामी जीके आधार 
पर ही वणेन कियादहै पर "केकेयी-क्रदन के एक स्वतंत्र विषय का 
समवेश कर, विस्तार से कंकेयी के पश्चाताप का वणन क्रियाहै। 
भगवान सत्य साद्‌ दारा उच्चरित रामकथा रसवाहिनीमें भी 
केकेयी दारा रामसेक्षमा मागने का उल्लेख किया गयाहै ओौर 
श्री रामके मुहु से प्रव्युत्तरमें कहलाया गयादहैकि अआपनेमेरे 
अवतारःप्रयोजनमे मेरी सहायता की है, पर गोस्वामीजी ने केकेयी 
के संकोच की अभिव्यक्ति करके बिना कुछ कटे ही सब कुष कह दिया 
दै! अन्य लोगोंके साथश्रीराम को अयोध्या लौदा ले जानेके 
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लिए केकेथी का चित्रकूट जाना ही इस वात का स्पष्ट प्रमाणदहै कि 
उसने अपनी भूल स्वीकार करली है। श्रीराम को कंकेयीका 
विशेष ध्यान है। वे किसी प्रकार उन्हें एेसा अवसर नहीं देना चाहते 
कि उनके मनम यह्‌ भाव उठेकि श्री राम पर उनके लिए बनवास 
मांगने का कोई प्रभावहै। श्री राम भरत सेकहतेहैँक्रि्मां केकेयी 
को दोष वहीदेगा जोकि अज्ञानी हौगा। चिघ्कूटसे लौटते समय 
भी वे केकेयी के चरणों की वन्दना करके उनके संकोच ओर क्नोभ 
को मिटाकरके ही उन्हं बिदा करते हैं :-- 

उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई । जाई लोक परलोक नसाई ॥। 

दोस देहि जननहि जड तेई। जिन्हु गरु साधु सभा नहि सेई्‌॥। 

अयो० ४-२६३ 

भरत मातु पद वंदि प्रभु सुचि सनेह्‌ मिलि भंटि। 

बिदा कीन्ह सजि पालक्री सकुच सोच सव मेटि ॥ अयो० ३१४ 

इन्द्र -पुत्र जयन्त अहंकारवशश्वी रामकेवल की परीक्षा लेनेके 
उटेष्यसे काक्र वन, सीता जीकेचरणों को घायल करके भागता 
है । श्री राम उसकी घुष्ट्ता कादण्ड देने हेतु एक सीकका बाण 
छोडदेतेहै। उस्र बाणसे त्रस्त वहु सभी लोगोंके पास रक्षार्थं 
दौडता भागता है पर कहीं भी आश्रय नहीं पाता! अन्ततः महर्षि 
नारद के उपदेशसेपुनःराम की शरणमे आतादहै। वे एक आंख 
फोड़ कर उतेक्षमाकरदेते हैं) इस कथानक मे बहुत से राम कथा- 
कारो ने जयन्तद्वारासीताजीके स्तनमेचोच मारने का उल्लेख 
कियाहै पर गोस्वामी जी कोमर्यादापुणें चरित्र ही अभीष्ट है अस्तु 

न्होने चरणों पर चोच के प्रहार का वणन किया है :-- 


सीता चरन चोंच हति भागा । मूढ म्द मति कारन कागा॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सींक धनुष सायक संधाना 1) 
अर० ४-१ 


श्री रामने यहु जानकर कि चितव्रकटमेंभीड हो रहीदै उसे 
छोडने का निणंय किया) वे अचति मूनि के आश्म में पहुंचे, जहां 
उन्हयैने श्री राम का स्वागत, पूजा तथा उनकी वन्दना की । उनकी 
धर्मे-पत्नी, माता अनुसुद्या से सीता जी मिली उन्हे अनुसुइया जीने 
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दिञ्य वसन तथा आभूषण पह्नाए । कवि ने सीता के प्रति कह गए 
अनुसुदया के बचनों में पातित्रत-धमं का वर्णन कियाहै। 

श्री राम, अनुज तथा पत्नी सीता के साथ बनमे श्रमण-शील दहै 
मुनियों के आश्वमों मे जाकर उन्हं संतोष एवं सान्त्वना दे रहे हैँ। 
मागं में दैत्य विराध मिलतादहै जिसे श्रीराम मार देते । अन्य 
राम कथाओं मे विराध-बध का अच्छा-खासा वर्त क्रिया गयादहैपर 
गोस्वामी जीने माव इतना कहना ही पर्याप्त माना कि अभुर 
विराध रास्तेमे जते हए मिला जिसेश्रीरामनेमारदियाः-- 

मिलना अपुर विराध मग जाता । आवत दही रघुवीर निपाता ॥ 

अर्‌० २-3 

श्री रामके वनागमन को जानकर शरभग-मूनि ब्रह्यलोकन 
जाकर उनको प्रतीक्षा करते हुए उनसे मिले । उन्होने श्रीरामके 
दशंन कर उनकी स्तुति की तथा निवेदन किया कि जब तकँ 
शरीरत्याग, अपमेन आ मिलू तब तक आप यहीं विश्राम करं। 
एेसा कह सरभंग मुनि योगाग्ति में अपना शरीर भस्मकरदेते है :-- 
, तव लग रहृहु दीन हित लागी । जब लगि मिलो तुम्हहि तनु त्यागी ॥ 


अर्‌० ३.८ 
>८ ४८ 
अस कहि जोग अगिनि तन जारा। राम कृपा बैकू5 सिधारा ॥। 
अर० १-६ 


श्रीराम इस प्रकार बन मे भ्रमण कर रहे हैँ । उनके साथ मूनिगण 
भी चल पड़ । मागं मेँ अस्थि समूह्‌ को देख कर श्वीराम की जिज्ञासा 
पर मूनिवृन्द ने बतायाकिं यह्‌ ढेर राक्षसो द्वारा भक्षण किए गये 
मुनिों की अस्थियों का है। यहु जानकर श्रीराम के नेव करूणासे 
अधरुपुरित हयो गए उन्हीने हाथ उठाकर पृथ्वी को राक्षस-विहीन 
करने की प्रतिज्ञा की-- 
निसिचर निकर सकल मनि खाए । सुनि रधुवीर नयन जल छाए ॥। 
अर० €~ 
निसिचर हीन करहुं महि भुज उठाइ पन कीन्ह 1 
सकल मुनिन्हु के आश्चमन्हि जाइ जाइ सुख द्रीन्हु 1 अर० ई 1] 
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आगे चलकर श्रीराम कौ भट अगस्त्य मुनि के शिष्य सृुतीक्ष्णसे 
होती है । उनके साथ वे अगस्त्य के आश्रम प्र पहंचते हँ ओर उनसे 
कहते हैँ कि आप से क्या छिपाना आप्‌ तो मेरे आने का कारण जानते 
ही है । अब आप मञ्चे ठेसा मंत्देकिमै मनि द्रोही राक्षसोंकानाश 
कर सकं! ओर अगे चलने पर गृध्रराज जटयुसेेट होतीहै, 
गोस्वामी जीने जटायु सेश्रीराम के किती पूवं परिचय का उत्लेख 
नहीं किया है पर अन्य राम कथाकारोनेदेसा किया) श्रीचक्र जी 
ते जटायु से अयोध्या की भिद्रता का विस्तृत विवरण दिया है। मह 
राज दशरथ अयोध्या पर शनिकीद्ष्टिको बात ज्ञात कर जब शनि 
को दण्डदेने हेतु स्वगं जाते हतो लौटते समय शनिकी दृष्टि उनके 
रथ पर पड़ जाती है परिणाम स्वरूप उनका रथ भस्महो जाताहै 
ओरवेभी संज्ञाहीन हो कर पृथ्वी पर भिरने लगते! जटायुजो कि 
सूयं कीओरसेलौटरहै धे दशरथ केगिरते हुए शरीर को अपनी 
पीठ परले, धीरेसे प्रभ्वी पर लाकर रखदेते हैँ! जटायु द्वारा अपने 
पंखों को गीलाकर वायु करनेसे महाराज दशरथ पुनः चेतनामेञआ 
जाते हैँ । सारा वृत्तान्त जटायु से सुनकर उन्हें परम मित्र मानकर 
अथोध्या चलने का आग्रह करते दहः पर गृध्के रहनेको अपशकुन 
बताकर जटायु महाराज दशरथ करा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते । 


श्रीराम गोदावरी के निकट कटी बनाकर रह रहेदहँ। एक दिन 
लक्ष्मणने श्रीराम कोम्रसन्न जानकर निश्छल भावसेश्रीराम से ज्ञान, 
वैराम्य, माया, भक्ति एवं जीव तथा ईश्वरके संबध में प्रष्न किए। 
श्रीराम ने संक्षेपे सभी का वर्णन कर अन्तमं वताया कि वचन, कमं 
ओरमन सेजोमृक्ल ही समपितरहैँ तथा निष्क्राम भाव सेमेराही 

चिन्तन करते हैँ उन्हीं के हूदय-कमलमे, म नितराम करताहूं) 

वचन कमं मन मौरि गति भजनु करहि निष्काम । 

तिन्हकेदह्ृदयं कमले महु करडं सद्वा विश्राम ।| अर्‌० १६ 
रावण की व्रहिनि गृर्पणखाने पंचवटीमं राम के सौद्यं को देख काम 
त्रासना से पीड़तिहो उन्हे पानेकीचष्टाकी) इ प्रयास में उसने 
सीताको भयभीत क्रिया! परिणाम स्वरूप श्रीराम के संकेतपर 
लक्ष्मणं ने उसको नाक्र-कान विहीन कर दिया ओरमानो इसङक़रत्य 
द्राराही रावणको युद्धकेलि्‌ चुनौती देदी) गोस्वामी जीने 
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` शूपंणखा का चित्रण एक मात्रे काम वासनामयी राक्षसीके सूपमें 
किया है जब कि अन्य रामकथाकारों के अनुसार रावणने उषे दण्ड- 
कारण्य की अधिस्वामिनी के रूपमे नियुक्त कररखाथा)। 

शूपंणखा की इस ददशा का बदला लेने के लिए आए हुए खरदूषण 
को श्रीराम सेनासहित मार भिरते हैँ । शूपंणखा रावण के पास पहुंच 
कर उसकी भत्संना करते हुए अपनी दुदंशा का विवरण देती है ततथा 
सीताकेरूपलावण्यकी भी चर्चाकरती है । प्रकटमें तो रावण अपने 
बाहुबल की डींग सारता है पर वास्तविकता में उसे रात भर नींद 
नहीं आती ओर वहु निर्णय लेताहै क्रि यदि भगवान ने अवतारले 
लियाहैतोमै हठ पूरवेक उनसे बैरकरूगा जिससेकि उनकेद्रारा 
मारेजानेसेमेरा उद्धारहो जाय ओर यदि कोर राजा एसा कर रहा 
है तो उसकी पत्नी का अपहरण कर लुंगा-- 


` सुररंजन भंजनि महि मारा) जौँ भगवन्त लीन्हु अवतारा ॥ 
तो मै जाइ बेरु हठि कर । प्रभु सर प्रान तजे भव तरं ॥ 
अर० २-९३ 
होदहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम वचन सं दृढ एहा ॥ 
जौ नर रूप भूप सुत कोऊ ! हरिहृडँ नारि जीति रन दोऊ॥ 
अर० ३-२३ 
टस प्रकार विचार कर इधर रावण मारीच से सहायताकी प्राप्ति 
के लिए उसके पास जाताहै। उधरश्री राम, लक्ष्मण को पुष्पलेने के 
लिए भेज कर एकान्त पासीताजीको निर्देश देते है कि जब तक मँ 
निशाचरो कानाश करू तब तक तुम अग्निम निवासत करो । श्रीराम 
की इस योजना को लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके-- 
सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीला । मै कष्ठ करबि ललित नर लीला ।। 
तुम्ह्‌ पावक महं करहु निवासा । जौ लगि करौ निसाचर नासा, 


| अर० १-२४ 
¬+ + त 
लछिमन हूं यह मस्मु न जाना। जो कषु चरित रचा भगवाना ।! 
| अर० २-९४ 


गोस्वामी तुलसी दास की यह्‌ विशिष्ट सृष्टि है । वह यह्‌ विचार अपने 
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मनमे नदींला सक्ते कि उनके आराध्यश्री राम कौ शक्ति सीताका 
एक प्राकृत नारी की भांति रावण जसे अधम राक्षस द्वारा अपहरण 
हो जाय । उनकी मान्यता एवं मर्यादा की रक्षा इसी में है कि वास्त 
विक सीता अग्निम समाहित हौ जायें तथा उनके प्रतिनिबकाही 
हरण हो । गोस्वामी जी ने रावण-बधके वाद राम द्वारा दुर्वाद कला 
कृर सीताके प्रतिबिव को अग्निमे जल जाने की प्रेरणा दी । कवास्त- 
विक सीताजोफि अग्नि मेँ प्रविष्टहौ गई थींअन्निसे पुनः प्रकट 
होतीदै। 


मारीच के समञ्चाने पर भी रावण अपने निश्चय से डिगता नहीं । 
फलतः मारीच स्वर्ण-मेग वन सीता की कटी के पास आतादहै। सीता 
उसके स्वर्णमय चमं की इच्छा करतीदहं। श्री राम धनुष बाणे मृग 
के पीषेजातेहँ। श्री राम केबाण से आहत मारीच प्राण छटोडते 
समयश्चौ राम की जेसी आवाजमें लक्ष्मणको पुक्ारताहै। सीता 
लक्ष्मण को राम कौ सहायता के लिए जाने को कहती हैँ । लक्ष्मण के 
उनको अरक्षित छोड करन जाने पर सीता लक्ष्मणसे कुछममंकी 
बात कहती है । बाध्य होकर लक्ष्मण जिधर से आवाज आती है उसी 
ओर चले जाते रहै! इध्रर रावण, सीता को अकेला पाकर भिक्षा 
मांगने के बहाने उनको कटी पर जाताहै भौर सीता को बलात्‌ अपने 
रथ परबेठाकरलंका कीओर चल पड़ता है। सीता का विलापः 
मुन जटायु रव्रण को रोक्ते हँ । चोर्चोसे मारकर घायल कर उसे 
मूच्छितकर सीताकोमृक्तकरालेते है! पर अन्ततः रावणजटायुका 
पंख काटदेताह वे धरतीप्रर गिर पडते हैँ । रावण, सीताको रथ 
पर्‌ व्रिठा कर लंकाकी ओर चल पड़ताहै) मागं में पवंत पर कपियो 
कोदेड करसीताने हरि का नाम लेकर वस्त्र भिरादिए। 


रावण सीता करो अनेक विधि समज्ञा-बुञ्ा तथा भयभीत करके 
भी जब अपनी पत्नी वनन की वात नहीं स्वीकार करा सका तो उसने 
उन्हं अशोक वाटिकार्म रख दिया । इधर लक्ष्मणको अपनी भौर 
आतादेख श्वी राम सशंक्रित हौ उस्ते है, सीता की सुरक्ता के प्रति 
कुटी पहुंचने पर कुटी खाली मिलती है । श्रौ राम सामान्य व्यक्तिकी 
भति सीता के वियोग मे विलाप करते गौर उन स्थान-स्थान पर 
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दहते ह । आगे जाने पर क्षत-विक्षत जटायु मिलते हँ भौर वे सारा 
वत्तांत बताते हँ । श्री राम उन्हँ मोक्त प्रदान करते हैँ भौर अनुरोध 
करते हँ कि स्वगं में पहुंच कर मेरे पिता दशरथ कौ सीता-हरणकी 
बात न बताइएगा । यदि मै वस्तुतः राम हूं तो रावण सपरिवार स्वगं 
जाकर बतावेगा । 


अगे चलने परश्वी रामने क्बधको मारकर उसे मोक्ष प्रदान 
किया । इसके बाद जाति-पांति के भेद-भाव को तिलांजलिदेप्रेम 
के वशीभूत हो श्रीराम शबरी के आश्वम पर पहुंचे । श्रीरामने 
श्रबरी के दिए हुए कन्दमूल फल को खाया । श्रीचक्र ने शवरी की 
कथा को विस्तार से अपने राम चरित में स्थान दियादहै । शबरी मतंग 
ऋषि की शिष्या है। वह उनके इस आश्वासन से आश्वस्त कि 
श्री राम कभी न कभी उसके आश्म मे स्वयं पधारेगे। उसने श्री राम 
के स्वागत के लिए चख चख कर मधुर फल संग्रह कर रखे हैँ । सानुज 
श्री राम के पहुंचने पर इन्हीं फलो से वहु इनका स्वागत करती है। 
अन्य ऋषि शबरी को अस्पृश्या मानते हैँ । वे जब अपने-अपने आश्रमो 
को लौटते हुतो देखतेहैकि हवन कुण्डकी अग्नि शान्तहो गई 
है तथा चहो ने उनके बत्कल वस्तरोकोकुतुर उालादहै।वेश्री राम 
से इसके निराकरण की याचना करते है । श्री राम अपनी असमथंता 
प्रकट करते हुए स्पष्ट करतेहंकिं शवरी के अपमान का ही यह्‌ 
फल है । आप लोग उससे ध्मा याचना करें । क्षमा याचना करने 
पर सब कू पूववत्‌ हो जाता है । भगवान सात्यसई द्वारा उच्चरित 
रामकथा रसवाह्नी मे शबरीके योगाग्तिमे प्राणनत्याग देनेका 
वर्णन किया गया हे, 


गोस्वामी तुलसी दास जीनेश्री रामकेदट्वारा शबरी को नवधा 
भक्ति का उपदेश करायाहै।श्रीरामद्वारा सीताके संब॑धमें पूछने 
धर शबरी उन्ह पंपासर जाने को कहती है भौर बतात्ीदहैकि 
वहां आप की सुग्रीव से मित्रता होगी । 


आगे चलने परश्री राम ऋष्यमूक पवंत के निकट पहुंचते हँ 
जहां सुग्रीव अपने सचिवों सहित रहते हैँ । सुग्रीव राम-लक्ष्मण को 
आता देख भयभीत हो, हनुमान जी को भेजते हैँ यह पता लगाने 


रामकथा | ६३. 


के लिएकिकहींये लोग बालिकेभेजे हुएतो नहीं रहैहै। श्री 
हनुमान विप्रकू्प धारण करश्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय 
प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते है जरश्री राम 
कीसुग्रीवसे अग्निकी साक्षी में मितताकरादेतेहै। 


सुग्रीव अपने बनमें रहने काकारणश्ची राम कौ जिज्ञासा पर बताते 
है ओरश्रीराम बालिकोएकहीबाणसेमारडालनेकीप्रतिज्ञा करते 
हैँ । सुग्रीवनेश्री राम को दुदुभिराक्षपस की अस्थियोंका ढेर तथा ताल 
के वृक्ष दिखाए, जिन्हं श्री राम ने अप्रयासर ही दहा दिया। ज्ञान होरे 
पर सुग्रीव सूख-संपत्तिकी प्राप्तिके प्रति उदासीनता प्रकट करते हैँ पर 
श्रीराम कहते है कि मेरी बात भिथ्या नहींहो सकतीरहै | श्रीराम के 
के कह्ने पर सुग्रीव बालि कोललकारताहै। ताराके समज्ञाने पर 
भी बालि नहीं मानता तथा सुप्रीवसे आ भिडता है । सुग्रीव बालिके 
वख्वत्‌ मुष्टिप्रहारसे विकलदहो कर भागते हें । श्रीराम उसके शरीर 
का स्पषं कर पीडा हर लेते हैँ तथा पहचान के लिए उन्हुं एक माला 
पहिना देते हैँ । सुग्रीव पुनः बालि से भिडतेरहँ। श्रीराम को जब यह्‌ 
आभासहोतादहैकि सुग्रीव थक्र करहारचुकेरहैँतभीवे बाण चला 
कर वालिको मारदेतेहं। वालि, अंगदको धीरामकोसौपकरप्राण 
छोडता है । लक्ष्मण सुग्रीव का राज तिलक किष्किंधा जा कर करते 
हैँ । श्रीराम वर्षम ऋतु सें प्रवषंण गिरि पर रहते हैँ । गोस्वामीजीने 
वषा तथा शरद ऋतुओं का बडा ही सुन्दर वर्णन क्या ओर इनके 
माध्यम से भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य का निरूपणकिया है ¦ ेषवयें पाकर 
सुग्रीवे राम-काज भूल जाते हँ । हनुमान जी उन्हं स्मरण करातेहं। 
उसी समय क्रद्ध लक्ष्मण नगरमे प्रवेश करते) तारा तथा हनुमान 
उनका क्रोध शान्त करते हैँ) सुग्रीव वानरोको ब्ुलाने की सुचना 
चारो दिशाओं मे भेज कर श्रीराम के पास उपस्थित होते हैँ। 

सीतान्वेषण हेतु सभी दिशाओं में बानर-दल भेजे जाते हैँ । दक्षिण 
दिशा के अन्वेषकृ-दल का नेतृत्व अंगद करते हैँ । हनुमान तथा जाम्ब- 
वन्त भी उनको सहायता के लिए जाते है । इस दल के प्रस्थान-समय 
श्रीराम हनुमान जो को अर्भिन्ञान हेतु अपनी अंगूठी देते हँ । अन्वेषण 
मे असफल तथा भूख-प्यास से व्याकुल इस दल के लोग एक विवरमें 
प्रवेश करते है जह तपस्विनी कौ आज्ञा से सुन्दर फल खाति तथा 
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जल पीते हैँ । तपस्विनी के निर्दंश पर सभी आंख बन्द करनलेतेदहँ 
ओर पनः आंख खोलने पर अपने को समुद्र तट पर पातेदैँं। सभी 
ग विन्तित हैँ । सीतान्वेषण के संवंधमें विशष कर अंगद। इनके 
पारस्परिकं वार्तालाप को सुनकर संपाती गिरिगुहा से निकल कर 
बानरों के भक्षण करने कौबात करताहै।इनलोगोंसे जटायुका 
समाचार ज्ञात कर संपातीउसे तिलांजलि देताहै) श्रीराम-कृपासे 
संपाती के पंख जम गए उसने कहा कि चिक्‌ट गिरिपरलंका है व्हा 
अशोक वाटिका में सीता चिन्तामग्न बेटीदहँ। जो सौ योजन समुद्र 
पार कर सकेगा वही सीताकी सुधि लायेगा। सबने अपनी-अपनी 
सामथ्येका वर्णन किया। अंगदने पार जानेकी सामथ्यं बताई 
पर लोटनेमे कुछ संदेह व्यक्त क्रिया! जास्बवन्तने हनुमानजी को 
उनके विपुल बल का स्मरण कराया ओौर वे भूधराकार हो गए । 


जाम्बवन्त की सलाह पर हनुमान ने समुद्र के ऊपर छर्लांग लगाई | 
सुरसा ने उनके बुद्धिबल की परीक्षा ली ओौर उन्हुं सुथोग्य पाकर 
आशीर्वाद देकर चली गई । समुद्रके गभं में रहने वाले मनाक पवत 
ते हनुमान जीको विश्राम देनेका यत्न किया पर हुनूमाननजीने 
रामकायं कौ पूति के पूवं विश्राम करना उचित नहीं माना । छाया 
को पकड कर जीवोंको खींच करखाजाने वाली राक्षसी का बध 
कर हनुमान जी लंका पहुंचते हँ । वहाँ की व्यवस्था तथा वेभवको 
देख कर लघु रूप धारण कर लंकामें भरवेश का प्रयास करते है। 
सिह हार पर लंकिनी नामक राक्षसी मिलतीहैजो हनुमानजी के 
एक मुक्केसे ही चोट खाकर रक्त वमन करती हुई लुढक जाती है । 
संभल कर खड़ी होती दहै ओर बतातीहै ङि जवबज्रह्याने रावण क्रो 
वरदियाथा तभी मृ्चसे कहा था किजवब तुम कपिकेमारनेसे 
व्याकुल होगी तभी यहु समञ्च लेना कि अब सभी राक्षस मारे जायेगे ¦ 
उसने रामके दूत को देख कर अपने भाग्य की सराहना की । 

पवनपूत्र ते रावणके प्रत्येक कक्षमेखोज की किन्तु करहींभी 
सीता नहीं दिखाई पड़ीं। इसी क्रममेवेविभीषणकरे गृहमे गए 
वहां उन्होने उनसे परिचय किया ओर सारा वृत्तांतं जान कर सीता 
जीसे भेट करने अशोक वाटिका पहुंच गए । उसी समय रावणभी 
अनेक निशाचरियों के साथ सीता को अपने प्रस्ताव कोस्वीकार कराने 
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के लिए पहुंचता है । बहुविधि प्रयास करने परभी सीता अडिग 
रहती है ! यर्दा गौस्वामौ जीने हनुमान जी को प्रत्यक्षतः सीता की 
स्थितिका दिष्दशेन अपने कथा-क्रममेही करा दिया है अलगसे 
सीता द्वारा जानकारी देने की अपेक्षा नहीं रह्‌ जाती । यह भीपता 
चल जाताहैकि सीता विपत्ति की चरमावस्थामेभीश्वीराम ज 
प्रति कितनी समर्पित तथा पत्तिपरायणा है । श्री चक्र के अनुसार सीता 
दवारा किए गए अपमानसे रावण क्रुद्ध हो कर सीताके बधके लिए 
खंग खीचलेताहैपर मन्दोदरी उसेरेसा नकरने को राजी कर 
लेती है ! रावणके लौट जनि पर त्रिजटा अपने स्वप्न का विवरण 
प्रस्तुत करती है । सीता, शरीर को समाप्त करदेने के लिए तिजाः 
से अग्निकी याचना करती) रातिम अग्निन मिलने की बातत 
कह कर त्रिजटा घर चली जाती है । दूनुमाननजी श्री रामकी अंगी 
कोभिराकर उनक्रा गुणगान करते हैँ। सीताजी सुनकर प्रसन्न 
होती तथा कहती दै कि जिसने इन गुणों का वणेन किया वह्‌ 
प्रकट क्यो नहीं होता? हनुमानजी के पास पहुंचने पर सीता मुहु 
फेर कर बैट जाती दै पर हनुमान के विश्वास दिलाने पर उन्हं विश्वास 
होता है।वेश्री राम कासरा वृत्तांत सुनाते है। 
` सीताजीकीआज्ञासे हनुमानजी अशोक बाटिका में फल खाते 
तथा बरक्ष तोते है । मना कृरने पर रखवाले राक्षसो को मारते है । 
रावण के पास जव सनाचार पहुंचता है तो वह्‌ अपने पुत्र अक्षयक्रुमार 
को भेजता है जिते हनुमान जी मार देते है। पूनः रावण मेघनादको 
भेजतादहैजो किमी तरह भी उन्हँं जीत न पाने के कारण ब्रह्मास्त 
का प्रयोग कर उन्हुबाध्र लेता है तथा रावण के समक्ष प्रस्तुत करता 
है! राचणतथा टनूमान करा वहत अधिक वाद-विवाद होता है) 
उनको पूछठमं भग सलगादरी जती दहै! वे पुरी लंक्रामें भाग-दौड़ कर 
उसेजलादेतेह। पृष्ठ समूद्रमे बुक्चाकर पूनः सीताजी के सम्मुख 
उपस्थित होते तथा चूडामणि लेकर वापस आ जाति हैँ । बाल्मीकि 
राम्रायणके अनुसार हनुमानजी सीता को अपने साथ पीठ पर चढ़ा 
करश्रीरामकेषाकप्त ने जाने का प्रस्ताव करतेरहैपरसीताजी इसे 
स्वीकार नहीं करतीं । भगवान सत्यसाई ने भी इभी प्रकार की बातः 
कहीहैपरश्रीचक्रजीने गोस्वामी जीके वर्णन कै अनुसार ही वणेन 
५ 


६६ | तुलसी के राम 


किया है । केवल इतना अतिरिक्तदहैकि सीताजी हनुमानजी से एक 
दिन विश्वाम कर, जाने की बात कहती रहै पर हनुमान जीश्रीरामकी 
व्यग्रता को लक्ष्य कर तुरन्तही जने को उदयत होतेह) सभीको 
लेकर हनुमान किष्किधा पहुंचते ह जहां अंगद की सम्मति सेलोग 
मधुबन मे फल खाते हैँ तथा रोकने पर रक्षकं को मारते । सुग्रीव 
के पास जब यहु समाचार पर्हुचताहै तो वह समक्षलेतेहँ कि लोग 
सीता का पता लगा लाए अन्यथा फल खाने का दुस्साहस न करते । वे 
स्वयं जाफर उनसे मिलते हैँ । हनुमान जी ने पता लगाया हि यह जान 
कर उनसे पुनः मिलते हैँ । सभी कोलेकरश्रीरामके पास पहुंचते ह । 
श्रीजाम्बवन्त पवन युतकेसारे कृत्यो से भीश्रीराम को अवगत कराते 
है । श्रीराम हनूमान के उपकार की भूरिभूरिप्रशंसा करतेहैँ।श्री 
हनुमान अहंकारसे त्राण पाने हेतु प्रेम-मगनन होश्रीरामके चरणोंमें 
प्रणत ह जाते है ओर उनके उठाने पर भी जल्दी नहीं उत्ते है - 

सुनि प्रभु वचन विलोकि मुख गात हरषि हनुमन्त । 

चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन्त ।। सुन्दर ० ३२ 

बार बार प्रभु चहद उठावा । प्रेम मगन तेहि उस्व न भावा॥ 

प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमरि सो दसा मगन गौरीसा॥ 

| सु° १-३३ 

हनुमान जी अपनी सारी उपलब्धिकोश्रीरामकी कृपा काफलही 
मानते हैँ ओर उनसे अनपायनी भक्ति की ही याचना करते है| 

सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथन कू मोर प्रभुताई ।। 


सु ° ५-३३ 
>८ >८ >८ 
नाथ भगति अति सुखदायिनी । देहु कृपा कर अनपायनी ॥ 
| सु० १-३४ 
>< »८ >८ 


गोस्वामी तुलसी दास का भक्त हदय इस प्रसंग में प्रबल हो गया है। 
इधर श्रीराम लंका पर आक्रमणकी तैयारी केलिए सेना सहित 
समुद्र तट पर पहुंच जाते हैँ उधरलंका में मंदोदरी लंकादहन को 
लक्ष्य कर सीता के वापसलौटादेने कीबात रावणस कहृतीहै। 
रावण उसको बात, बात बनाकर टाल जाताहै) वहु दरबारमें 
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सचिवों से सम्मति माँगतादहै। वे सबभी ठकुर सोहाती करते हं पर 
विभीषण रमसे शतान करने का परामर्शं देते है। माल्यवान्‌ 
सविच इसकी पुष्टि करतादहै। रावण क्रृद्ध होकर दोनोको दरबार 
से निकलने कौ आत कहता है । माल्यवान्‌ भपने घर चला जाता है । 
विभीषण पूनः करबद्ध हो, रावणको समञ्चानेका यत्न करते हं 
ओरज्योंही वेसीता कोलौटा देने की बात कहते है रावण उन्हू 
श्रीरामके पास जाने को कहू उन पर चरण-प्रहार करता है । 

विभीषणं रावण को प्रणाम केर अपने सचिवों सहितश्रीराम की 
शरणलेते हैं। गोस्वामीजी की सशक्तलेखनी से यहाँ श्रीरामकी 
शरणागत-वत्सलता तथा शौयं दोनों का अच्छा चित्रणहुआदहै। वे 
सुग्रीव के कूटनीतिक प्रस्तावको स्वीकारन कर विभीषण कोञअभय 
शरण ही नहीं देते अपितु उसे लंकापति के षपदपर अभिषिक्तभी 
करदेतेहै। जिसपद को रावणने भगवान शंकरको शिरोंकी 
आहूति देकर प्राप्त कियाथा उसेश्रीरामने शरणागत विभीषणको 
अनायास ही सौप दिया :- 


जो संपति सिव रावनहि .दीन्हि दिएं दस माथ। 

सोइ संपदा विभीषनदहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 
सुन्दर ४४ (ख) 
श्री विभीषणश्रीयुग्रीवकी ही भाति श्रीरामके मंत्री बन जाते 
है । उनको सम्मतिसेश्नी राम समुद्र-तट पर आसन लगाकर समुद्र 
सेमागंको याचना करतेहुं। यह्‌कायं श्री लक्ष्मणको टीक नहीं 
लगता, वे समुद्र सुखा डालने की बात कहते हैँ । श्री राम वेसाही करने 
की बात कहु उन्हें सान्त्वना देते हैँ । इसी बीच रावणद्वारया भेजे गए 
गुप्तचर जो किं अपने वास्तविक कूपको हछिपाये हृए है श्री रामक 
हृद्य से प्रशंसा के कारण अपने कपटसरू्प को छोड (वास्तविक रूप 
मेआजातेहैँ। बानर उन पकड़लेते रहै । सुग्रीव अंग-भंगकरनेका 
आदेश देतेहैँ पर रामकी दुहाई करनेपर श्री लक्ष्मण षडा देते हैँ ओर 
उनके हाथ रावण को पत्र भेज कर विभीषणकीही ातिश्री राम 
की शरणमे आने अथवा सपरिवार राम के हाथों मारे जाने को उद्यत 
होने को कहते हैँ । रावणने गरप्तचर शुकसे पृषछठाकि श्रीरामकी 
सेना का सारा समाचार कहो, कं वे मेरे तेज, तथा बल काज्ञन कर 


६८ | तुलसीके राम 


वापस तो नहीं चले गए ? शुक ने विस्तृत वणेन कियाश्रीरामकी 
 सेनाका । विभीषण की सम्मति परश्री रामद्वारा समृद्रसे मां 

मांगने की बात सुनकर रावण हंसा ओर उसने कहा करि जिसका मंत्री 
कायर विभीषण हो उपे विजय-विभूति कहां मिलने वाली है । इस पर 
शुक ते लक्ष्मण जी का प्न दिया जिसे रावण ने अपने मंत्री से षद्- 
वाया । जब शुकनेसीताके वापस करने की बात कही तब रावणने 
उस पर चरण-प्रहार किया । शुकश्री रामके पापि वापस लौट गया 
तथा अपनी जीवन-गाथा सुनाकर मुक्त हो गया । 


तीन दिनोंके व्यतीतदहौ जाने पर भी जब समुद्रने मागं न दिया 
तबश्रीरामने लक््मणसे धनूषबाण मभि ओर कराल-बाणका 
संधान समुद्र परकरदिया। फिर क्या थासमद्री जीवेव्यकरुलदहौ 
गए ओर समुद्र अपनी अकड़ छोड ब्राह्म ग-ष्प धारण कर स्वणं थाल 
मे नानारत्न कोस्जा करश्री राम के सम्मुख आया ओौर उनके 
चरणों को पकड़ कर क्षमा याचना की । अनेक विधि अनुनय-विनय 
कीतबश्री रामने सेनाके उतरने का उपाय पूछा । समुद्र ने नल, नील 
के लड़कपन की ऋषिके वरदान की बात बताकर सेतुबंधन की 
सम्मति दी। बानरो इारालाए गए परत्यरोंसे सेतु निर्माणहो 
जाता है। 

सेतु निर्माण के पश्चत्‌ श्री राम, शिवकी स्थापना मुनियोंको 
बरुलाकर करते हँ । इस प्रसंग को अन्य राम कथाकारोंने विस्तृतरूप 
से वणित कियाहै ओर यहु दिखाया है कि शिव-लिग की स्थापनाके 
लिएश्री रामको रावण के अतिरिक्त कोई उपथुक्त षेव आचायं 
मिलाही नहीं । रावणस आचा्यंत्वस्वीकार करनेकीप्राथेनाश्री 
राम, जाम्बवन्त को भेजकर करते प्रहस्त के विरोध परभी 
राव्रण इत प्रस्तावको स्वीकारकर लेताहै, व्ह सीताकोल्ेकर 
राम के पास पहुंचता तथा सविधि शिव-ल्िग कौ स्थापना करवाता है । 
वहु रामको विजथीहोने काञआशीर्वाद भीदेताहै ओर समरांगण 
मं मृत्युकेसमयश्रीरामक्री उपस्यिति की अपेक्षा दक्षिणाके रूप 
मे करता है । शिव-स्थापना के पश्चातु सीता को पुनः अशोक बाटिका 
ले जता । गोस्वामीजी ने यह सव्र नदीं दिष्य है क्यों कि उनके 
स्वाभाविक कथ-प्रवाहु से इस प्रसंग की संगति नही वैठतीहैओौर 
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न ही यह सब उनके द्वारा निर्धारित मर्यादा के अनुकूल ही वैव्ताहै। 
उन्होने श्री रामकेद्वारा शंकर की स्थापना तथा पूजा केबादश्री 
रामके मुखसे विष्णु जौर शिव केटेक्य की बात कहलवाई है। 
संभवतः कवि ने यह्‌ सब इसलिए कहलवाया किं म्र॑थरचना के समय 
वैष्णवों तथा शवो मे वेचारिक मतभेद बहूत अधिक था । 


समुद्र पारकरश्री राम विभीषणकी मंव्रणानुसार सुवेल पवेत 
पर अपना शिविर स्थापितकरते हैं । बानर एवं भालु फल खाते तथा 
मिलने वाले राक्षसो को परेशान कर दांतों से उनके नाक-कान काट 
लेते है । एसे ही राक्षसो ने लंकाधिराज रावण को श्रीरामके सेना 
सहित समुद्र पार करने की सूचना दी । मन्दोदरीने रावण को अनेक 
विधि समन्षाकरसीताको लौटनेका आग्रह क्रिया पररावणने 
अपने बल का वर्णन कर उसकी बातों को अनयुनी कर दिया । सभा 
मे जब मंच्रियोसे पूछठागयातो उन्हनेभी रावणकी इच्छाकीही 
पुष्टि की । प्रहस्तने कहा कियेर्म॑त्री अत्पनज्ञ हैँ ओर उचित राय 
नहीं देरहैर्ह। दूत भेजकरश्री रामसे संधि कर लीजिए ओौर सीता 
को वापस लौटा दीजिए । इस पर भी यदिश्री राम युद्ध चाहं तो युद्ध 
केरे । यह सून रावेणनेक्रृद्ध होकर उसकी भत्संना की । 


सुबल पवंतसेश्री राम दक्षिणकी ओर देखते दहतो उन्हं एेसा 
लगता दहै किं मानो घुमडते हुए बादलों मे विजली चमक रहीहो। 
विभीषण वास्तविकता पर प्रकाश डालते हए कहते हँ -कि यहूनतो 
विदुयुत है ओरन मेघमाला । रावण लेका की चोटी पर बने हुए महल 
पर बेठा हुआ है । उसके सिर के छत्र मेघ, तथा मंदोदरी के हिलते 
हुए कर्णफूल विद्युतस प्रतीत दहो रहे दह । मृदंग केतालदहीमेवकौ 
मधुर गजंनासे प्रतीतहो रहै । श्री रामने रावण के इस अभिमान 
का अनुमान कर एक ही बाण से उसके छव, मृकूट तथा मंदोदरी के 
कर्णफूल को काटकर गिरादिया। किीको इस रहस्य का पता नहीं 
चल पाया । लोगों ने इस रसभंग को अपशकुन माना तब रावणने 
बात बना कर सान्त्वना दी यह्‌ कहु कर कि शिर गिरने से जिम शुभ 
होता है उसका इसमे कंसा अशुभ ? 
सिरड भिरे संतत सुभ जाही । मुकूट परे :कस असगून ताही ॥ 
| लंका २-१४ 
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मन्दोदरी रावण को पूनःश्री रामसेबैरन ठाननेकोकहतीहै 
पर रावण उसके भावों को स्त्रियोचित सहज अवगुण बता कर इसे 
भी व्याज रूप से अपनी प्रभृता का वर्णन ही मानता है । मन्दोदरी हदय 
मे विचार करती है करि उसके , प्रियतम रावण अवकालके वशीभूत 
हो गएदह। 

श्री राम ने अगले दिन प्रातः उठ कर मंतियों से आगामी कतेन्य 
के संबंध मे सलाह ली । जाम्बवंत ने अंगदको रावण के पास दूतके 
रूप में भेजने की सम्मत्तिदी । सभीने इस सुञ्चाव कौ पुष्टिको) 
अंगद लंका को चल पड़े | मागं मे रावणके पुत्रसे भेट हो गई जिसने 
अंगद को मारने हेतु पैर उठाया । अंगदने पैर पकड़कर उसे पटक 
कर मार डाला! अंगदको लोग लंका जलाने वाला मानकर स्वतः 
ही मागं देतेजा रहै हैँ । अन्ततः अंगद रावणके दरबार में प्च 
जाते हैँ ओर उससे अपने पिताकी मित्रता की चर्चा करते । भंगद 
जौर रावण में नोक-स्ोक होती है । रावण द्वारा अपनी वीरताका 
नारंबार वर्णन करने पर करद्ध अंगद ने अपनी दोनों भृजाएं पृथ्वी पर 
दे मारीं । परिणाम स्वरूप रावण के सभासद अपने आसनो से गिर 
गए ओर उठ कर भागने लगे । रावण के मुक्रुट स्खलित हो मए । कुछ 
कोतोरावणने उठाकर अपने शिर परधारण कर लियाओौर कुछ 
कोञंगदनेडउठाकर श्रीराम की ओर फक दिया, जिनको हनुमान 
जीने पक्डकरश्री राम के पास रखदिए  रावणने क्र.द्धदह्ौकर 
अंगद को पकड कर मारने को कहा । अंगद ने रावण की निन्दाकी) 
वे अपना पैर पृथ्वी परजमादेते हँ गौर ,रावणसे कहते हँ कि यदि 
तु मेरापेरहटादेतो्ैसीताकोहारकर चला जागा तथा राम 
वापस लौट जा्येगे ! रावण अपने वीरोंका आह्वान करता है पर 
उनमेसे कोई भी अंगदका पैरटस से मसभी नहींकर पाता) 
अन्ततः अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उनका पैर पकड़कर 
हटाने के लिए उठा तब अंगद ने कहाकि मेरापैर पकडनेसेतेसय 
कल्याण नहीं होगा तु जाकरभ्री राम कै चरण पकड़ । अंगद, सभी 
को धमका कर वापस लौट आए । रावण उदास मनसे संध्या समय 
धर गया । मन्दोदरी ने रावण को पुनः उसकी असफलताभों का 
स्मरण कराते हुए समज्नाया, पर रावण प्रातः होते ही भयको 
भूलाकर अभिमान पूवक सभामेंजा वैठा। 
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श्रीरामने अंगदसे सारा समाचार जान कर मंत्रियों से मंत्रणा 
कीओर लंकाके चारोंद्वारोको घेरकर युद्धकरने की योजना 
बनाई । दोनों सेनाएं राम एवं रावण की दुहाई देकर युद्ध मेतत्पर 
होतीदहैँ। गोस्वामीजीने युद्ध का पर्याप्त विस्तारसे वर्णन किया 
है । अन्य राम-कथाकारोंने युद्धारंभकेसाथदही यह्‌ दिखायादहैकि 
रावण ने विद्युज्जिह्वा सेश्रीरामका मायामय शिर तथा धनुष 
बनवाया जिन्हे सीताको दिखाया गया! सीता उस शिरके साथ 
सतीहोने की बात सोचदही रही थीं कि प्रहस्त तुरन्त मंत्रेणाके लिए 
रावणको ब्रुलाने आतादहै। रावणके लौट्तेही शिर तथा धनुष 
गायब हो जाते है । विभीषण-पत्ती सरमा, सीताजी को बतातीहै 
कि श्रीराम स्वस्थं 1 उन्हौनेजो कुष्ठ देखा, वह्‌ सब माया का प्रभाव 
था। 


रावण की सेना निरन्तर घटतीजा रहीहै। मंत्रणाके अवसर 
पर रावण के नाना माल्यवन्त सीताको लौटा देने की सलाह देते हैं। 
रावण उनको ब्ुराभला कहताहै। रावण कावीर बेटा मेघनाद 
अगले दिन अपना शौयं दिखाने की वात करता है! अगले दिन लक्ष्मण 
तथा मेवसादमें घोर संग्राम होताहै। मेघनाद ने अपने प्राणोंको 
संकट मे जान, वीर घातिनी शक्ति से लक्ष्मण पर प्रहार किया 
जिससे वे मूच्छित हो गए । मेघनाद जैसे अगणित योद्धा लक्ष्मणको 
उठाने का प्रयास केरते हैँ पर उठा नहीं पाते) हनुमान जी उन्हे 
उठाकर श्रीरामके पास लेजतेहँ। श्रीराम सामात्य व्यक्तिकी 
भाति लक्ष्मण के लिए विलाप करते हैँ। हनुमान जी सुषेण वेद्य को 
ले आति हैँ ओर पुनः उनके निदंश पर संजीवनी लेने जाते हँ । मागं में 
विलंब करनेके लिए रावणकी प्रेरणा से कालनेमि मुनि बनकर वैठ 
जाता है । हनुमान जी उसमे कमण्डलू ले पानी पीने के लिए तालाब 
मे प्रवे करते हैँ तो एक मगरी उनका पैर पकडलेती है जिसे हनुमान 
जीने मार डाला । मुक्तहो कर वहु यान पर चढ़कर स्वगे कीओर 
चली ओर उसने कहा कि वहु मुनि कपटी राक्षस कालनेमि है। 
हनुमान जी ने कालनेमिको लागल मे लपेट, पटक कर मार डाला) 
मरते समय उसने अपने वास्तविक स्वह्प को प्रकट क्रिया । 


ओषधि न पहचान पानेके कारण हनुमान जी पवेत ही उखाड़ 
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कर ले चले । जब अयोध्या के ऊपर आए तो भरत ने राक्षस का भनु- 
मान कर, बाण चला, उन्हँ गिरा दिया । हनुमान जी राम राम कहते 
हए मूच्छित हो गए । अपनी भूल जानकर भरत को वड़ा हुव हु । 
उन्होने कहा कि यदि मन, वचन तथा कमसेमेरे मन्म श्रीरामके 
चरणोमेंप्रेमदह्येतो कपि तुरन्त ही पीडा-मृक्त हो जायं । भरत के यह्‌ 
कहते ही हनुमान जी कोशलाधीश की जय करते उठ बेट । भरत ने 
उनको हृदय से लगा लिया ओर श्रीराम का सारा वृत्तांत ज्ञात किया। 
भरत को अत्यधिक ग्लानि हुईकिवे श्रीराम के किसी काम नहीं 
आए । शीघ्रता के लिए उन्होने हनुमानजी से कहा कि आप पर्व॑त 
सहित मेरे बाण पर बैठ जायं म आपको तुरन्त लंका भेजता हूं । पहले 
तो हनुमान जी के मनमें टसा भाव आयाकिमेरेभारसे भला बाण 
कंसे चलेगा ? पर पुनः श्रीराम के प्रताप का अनुमान करकहाकिर्मै 
तुरन्त ही पहूंचृगा । इधर श्रीराम अत्यधिक व्यग्रहौ विलप कर रहे 
है । उसी समय हनूमान जी पहुंच जाते हैँ । सुषेण तुरन्त ही उपाय 
करते हैँ ओौर लक्ष्मण उठ बेठतेहँ) हनुमान जी सुषेण को उनके घर 
पटुचा देते हैं । 


रावण को जब .लक्ष्मणके जीवित होने का समाचार ज्ञात होता 
दैतो वह्‌ बहूतही दुखी होता हैतथा कुभकरणको प्रयाम पूर्वक 
जगाताहै। कुंमकरण जगने पर पहले तो राव्णकी भत्संनाकरता 
है सीताहरण क लिए ओर कहता है कि मूले पहले क्यो नहीं जगाया ? 
पर जब रावण उसे मांस-मदिय का सेवन कराता है तब वहु .मदमत्त 
हो युद्ध भूमिमेंआनजाता है) सवं प्रथम विभीषण उसके सम्मुख अते 
है ओर प्रणत हौ अपना नाम बताते हँ । कृभकररण, विभीषण की प्रशंसा 
कर उन्हं साधुबाद देता है। विभीषण श्रीराम को कुभकरण के युद्ध 
भूमिमे आनेकी बात बताते हैँ । यह सुनते ही कपिगण अगणित 
पवतो से उस पर प्रहारकरते हैँ पर उस परकोर्द्‌भी प्रभाव नहीं 
पड़ता । तब हनुमान जी उसे एक मुक्का मारकर भिरादेतेदैं। वहुभी 
उठकर हनुमानजी को एक मुक्कामार कर मूच्छित करदेताहै। 
नल, नील तथा अंगदादि प्रमुख योद्धाओं को मूच्छित कर सूग्रीवको 
कखिमे दबा कर चल पड़ता है । यह सब वणित कर गोस्वामीजी 
ने कुंभकरण के शौयं तथा उसकी दुधेषेता का परिचय दियाहै।श्री 
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राम यह सब जान कर स्वयं कुंभकरण के सम्मुख आ जाते हं । विकट 
युद्धमेश्रीराम कूभकरण की भुजाओं तथा सिर कोकाट कर उसे 
मक्त कर देते है| 

कुंभकरण की मृत्यु से दुखी पिता को, मेघनाद अगले दिन अपने 
इष्ट देव से प्राप्त रथ तथा बल द्वारा पुरुषाथं दिखाने कौ बातसे 
ढाढस बधाता है । अगले दिन वह्‌ माथाबी युद्ध मे जाकर सभीको 
ललकारता तथा बाण प्रहार करताहै। इसके बाद सभी को नाग- 
पाशमें बधि कर अचेत कर देताहै। जाम्बवन्त उसे ललकारते ह 
जिन पर वह्‌ व्रिशूल चला देता है) उस त्रिशूल कोही हस्तगतकर 
जाम्बवन्त मेघनाद की छाती पर प्रहार करते हैँ। वह सूच्छित हो 
हो जातारहै, पर वरके प्रभाव के से मरता नह, तब उसे पैर पकड़ 
कर धघुमाते तथा लंका पर उालदेतेहं। नारदजीद्वारा भेजे गए 
गरुड सभी नागों का भक्षण कर राम तथा अन्य वीरोंको नागपाश- 
मक्त करदेतेरहै। 


उधर मूर्न्छासे जाग कर मेघनाद अजेय यज्ञ प्रारभ करदेताहै। 
विभीषण श्रीरामको इसकी जानकारी दते हँ उनके निर्देश पर 
लक्ष्मण, सहायकों के साथ जाकर यज्ञ विध्वंसं कर देते ओौर 
मेघनाद को युद्ध के लिएबाध्यकरते हैँ । मेघनाद युद्ध मे लक्ष्मण 
केद्वारा माय जाता है! अनायास दही हनुमान जी उसे उठा कर लेका 
मे रख आति है । पुत्र के निधन की बात सुन रावण मूच्छितहोजाताहै 
तथा मन्दोदरी भी भारी विलाप करती दहै! अन्ततः रावणशरीरकी 
नश्वरतां की बात कर सभीको सान्त्वना देता है :-- 


तिन्ह ग्यान उपदेसा रावन आपुन मंद कथा सुभ पावन्‌ ॥ 

पर उपदेश कसल बहुतेरे । जे आचरहि तेनरन घनेरे) 

| लंका २-७८ 

गोस्वामी जो ने अपनी राम-कथामे लंका काण्डम प्रमुख रूप 
सेयुद्धकाही वर्णन कियाद । विभिन्न युद्धोमेंभी कुभकरण, मेघ- 
नाद तथा रावण के युद्धं विशिष्ट है) रामचरित मानस्षमें यह्‌ नदीं 
दिखाया गया है कि मेघनाद माया निमित सीता को युद्ध भूमिम 
लाकर तलवारसे उनकेदो टुकड़े करदेताहै। इस्सेश्री राम तथा 
उनके साथी अति व्याकूल होतेरहैँ। विभीषण इस रहस्य काभेद 
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बताते हैँ । अत्य राम कथाकारों नै इसका विस्तार से वणेन किया है) 
श्री सुदर्शन सिह चक्र ने इसे उधर अयोध्या मे पति कौ विजय के लिए 
साधनारता उपिला तथा इधर कठोर साधना मे निमरना मेघनाद- 
प्रिया प्रमिला की साधनाओं का संघषं नताया है, जिसमे अन्ततः उमिला 
की विजय होती है । लक्ष्मण अपने बारह वर्षोके निराहारव्रतसेही नहीं 
अपितु उपला की अट्‌ट साधना के समन्वित बलमसेही मेधनादका 
बध कर पातेहैं। 


पृत शोक से विह्वल दशग्रीवसीताकी हत्याके लिए उद्यतदहो 
अशोक बाटिकरामे पहुंचताहै पर मंत्री सुपाश्वं के समज्ञाने पर इस 
कुचेष्ठा से विरत होता। इतनेहीमे उसे समाचार मिलतारहैकि 
उसकी पूव्रवधू उसका दशंन करना चाहती है । पूणं रूपेण सुसज्जित 
प्रमिलाने भूमिपर शिर रखकर प्रणाम किया ओर कहा कि वहू 
पति के शिरके लिए आह । रावण शोकातुर हो कहृताहैकियैने 
राम के आचाय का पदभार वहन कियाधा। यदिमं शस्त्रहीनहो 
कर जाऊ ओौरपुततकेशिर की याचना करू तो संभवतःवेमेरी 
पराथंना अस्वीकार नहीं करेगे । प्रमिला सहसा तेजोदीप्त हो जाती 
है ओर कहती है कि नहीं आप नहीं जायेगे । म स्वयं अपने पतिका 
शिरमगि लागी यहाँ श्री चक्रने रावण को एक विचारवान 
व्यक्ति के रूपमे चित्तितकियादै वह्‌ कहताहैकि्मैनेश्रीरामकी 
पत्नी का अपहरण कियादहै पर वे ध्मेज्ञ तथा सती का सम्मान 
करना जानतेहै। वहां तुम्हारे शवसुर विभीषण भी तोरैँवेभी 
तुम्हारी सहायता करेगे ओरश्री रामभी तुम्हारे लिए श्वभुरकेही 
 समानहं। 


प्रमिला सशस्त्रा सहाथिकाओं के साथश्री रामके सैन्य-शिविर 
म प्रवेश करती है) विभिषण, श्री राम को उसके मन्तव्य से अवगत 
करातेहैं।! श्री राम उठकर अंजलिर्बधि, उस सती को प्रणाम करते 
ह ओौर कहते हैँ कि यदि तुम चाहो तो तुम्हारे स्वामी को सजीवे कर 
दिया जाय । प्रमिला इस प्रस्तावको इस आधारपर स्वीकार नहीं 
करती कि उसके पतिने वीर गतिप्राप्तकर ली है । अब उन्हुं वापस 
लौटना उचित नहीं है। रामकी आज्ञा से उसने अपने पति-शिरको 
प्रणाम कर हूदयसे लमा लिया ओर लौट पड़ी। श्री राम के निदेशा- 
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नुसार विभीषण लंकाद्रार तक प्रमिलाके पीषठे गए । रावणद्रारा 
तेयार कराई गई चिता पर चद्‌ प्रमिला अपने पतिके शव के साथ 
सतीहयोजाती है। श्री चक्रजीने समग्र वणेन बहुत ही मामिक 
रूप मे प्रस्तुत किया है । गोस्वामी जी ने अपने राम चरित मानसमें 
इस प्रसंग कोस्थान नहीं दियाहैक्यों कि उनकी रामकथा-धाराके 
प्रवाह से इसकी संगति नहीं बेव्तीहै। 

मेघनाद-बध के बाद रावण अपने योद्धाओं को एकत्र ओर प्रोत्साहित 
कर युद्ध भूमिम आजाता) रावण कोरथी तथा श्रीरामको 
विरथ देख कर विभीषण के मनमें चितातथाशंका होतीहैकिवे 
रावण पर विजय किस प्रकार प्राप्त कर सकंगे ? विभीषण की इस 
शंका का समाधानश्रीरामने जिस प्रकार क्या वहु बड़ा ही ज्ञान- 
पणं तथा उद्रोधक है । उसका सार यह है कि भौतिक रथ का उतना 
महत्व नहीं जितना कि धर्म-र्थ का । जिसने धमं के मूल तत्व को 
समज्न लिया हो उसको फिर किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं 
रह जाती । 

सखा धमंमय अस रथ जाके । जीतन कहं न कतहु रिपु ताके ॥ 
लंका ६-८० (क) 

यहु वर्णेन गोस्वामी जी के उत्कट ज्ञान एवं चरम सीमाकी धामिकता 
का परिचायक है । 


रामचरित मानस के अतिरिक्तं अन्य अनेक रामकथाओं मे रावण 
के एक अन्य पुत्र अहिरावणकेभी मारेजानेका विवरण हैपरभश्री 
गोस्वामी जी ने इसे अपने मानस में स्थान नहींदियाहै। 

उधर से रावण तथा इधर से अंगद-ह्नुमान एकं दूसरे को प्रचारित 
कर युद्ध मे संलग्न हैँ । देवगण अपने विमानो पर इस युद्धको देख 
रहै ्है। दोनों ओरसेपूरी शक्तिम प्रहारकियाजा रहाहै। क्र्‌द्ध 
राधणके प्रहार से बानरी सेना विचलित हौ श्रीराम सेरक्षाकी 
गुहार करती है । अपने दल को विचलित देख श्री लक्ष्मण सम्मुख आ 
गए । घोर युद्ध में लक्ष्मणके बाणीं से रावण मुच्छिति हो जाताह। 
मूर्छ से जागने पर वह्‌ ब्रह्मा से प्राप्त शक्ति का लक्ष्मण पर प्रहार 
करता है । परिणाम स्वरूप श्री लक्ष्मण विकल हो कर पृथ्वी पर गिर 
जाते है । रावण उन्हं उठाने का प्रयास करताहै पर सफल नहीं होता । 
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हनुमान जी दौड कर आए जिन पर रावण ने मुष्टि प्रहार किया, 
वे घुटने टेक कर रह्‌ गए तथा रावण परर मुष्टि प्रहार किया जिससे 
वहु पव॑त की भांति गिर पडा । मूर्च्छासे जागकर उसने हनुमानजी 
केबलकी प्रणंसाको पर हनुमानजी ने अपने को धिक्काराकि 
रावण जीवित रह्‌ गया । हनूमान जी लक्ष्मणजीको श्रीराम के पास 
ले गए । श्रीरामने लक्ष्मणजी को उनके स्वह्पकास्मरण कराया, 
शक्ति आकाश को चली गई तथा श्री लक्ष्मण उठ बेठे। वे पुनः धनुष 
नाणे रावण के समीपआगए। रावणकोबाण मार कर मूच्छित 
कर दिया । सारथी उसे रथम लकाले गया। मूरच्छामुक्तहो, रावण 
यज्ञ प्रारभ करता है । विभीषण से जानकारी प्राप्त होने परश्रीराम 
बानर योद्धाओं को भेन कर, उसे यज्ञ को बीचमेही छोड युद्धभूमि 
मे आने को बाध्य कर देते हैँ । चलते समय अपशकुन होते हँ } देवगण 
भरी रामसे रावणको अविलंबमारदेने की प्रार्थना करते! श्री 
रामभी तैयार होकर युद्ध भूमिमेंञआ जाते हँ । इन्द्र अपना रथश्री 
रामके लिए भेजतेरहैँ। भयंकर युद्ध होता है! रावण सायाका 
विस्तार करता है ओौर अनेक रामलक्ष्मण दिखार्ईदेतेदहै। श्री राम 
तुरन्तहीमायाका नाशकरदेतेहं।वे वीरोसे कहूते हैकि तुम 
लोग बहुत थक गए हो अब्र लड़ना कन्द कर द्र युद्ध देखो । श्री राम 
तथा रावण युद्ध भूमिमें आमने सामने) दोनों में घोर युद्ध होता 
है। रावणनेश्री रमकेसार्थीकोसौबाणमारकर भिय दिया) 
श्री रामने उसे उठायाओर क्रद्धहोकर बाण चलाकर रावणके 
रथ सारथी घोड़ों, सभी को नष्ट कर दिया। रावण तुरन्तही दूसरे 
रथ पर चट्‌ कर ओ गया। 


श्री राम, रावणकाशिर काट देते है पर पुनः उसके नएशिरहो 
जाते है । ज्यो-ज्यो वे रावणके शिर काटतेजा रहे हैँ त्यो-त्यों उसके 
शिर उत्पन्न होते जा रहै हैँ । कूपितहो बाणोंकीङ्जडी लगा रावण 
ने रामकेरथको ढक दिया जिससे देवगण हाहाकार करने लगे । 
तब ज्रुदधहोश्री रामने हाथमे धनुषनले, श्र. के बाणो को हटाकर 
उसके शिर को काट, दिशाओं, पुथ्वी तथा आकाश सभीको शिरसे 
से पाट दिया । 


रावणने विभीषण पर शक्ति का प्रहार क्रिया श्री रामने 
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विभीषण को.अपने पीठे कर लिया । विभीषण रावण से भिड़ गए । 
उन्हे थका हुआ देख श्री हनुमान जी आ गए । उन्होने रथ घोड़ों तथा 
सारथी का संहार कर रावणकेहूदयमें लातमारी। रावणने माया 
से अपनी तरह के अनेक रावण बना लिए । बानर भालुओं ने भय- 
भीतहोरक्षाके लिएरामको पुकारा । रामनेमायाका हरणं कर 
लिया अब रावण एकही रहं गया । रामनै रावण के शिर काट दिए 
प्रवे पववत हौ गए । घोर युद्ध कर रावणने पुनः सभी योद्धाओों 
को मूखिति कर दिया तबक्र_हौ कर जाम्बवन्तने रावण के हदय 
मे लात मारकर उसे मूर्च्छित कर दिया। उसकासारथी उसेलंका 
ले गया । 


सीताजी को जब इष बात का पता चलता है फि शिर काटनेपर 
पर भी रावण नहीं मरतातोवे बहुत अधिक चिन्तितं होती) 
इधर चिजटा सीता को तथा उधर व्रिभीषण श्रीराम को बताते 
किरावणके हूदयमे जानकी तथा उनके हूदयमेश्री राम का 
निवासत है ओर रामके हदय मे अनेक भुवनो का निवासहै। रावण 
केहूदयमे बाण लगते ही सव कानाशहौो जायगा! शिर काटतं 
ही विकल होने से जब सीता काध्यान छट जायगा तभी रावण 
माराजास्करेमा श्री राम इमी विधिसे रावण का अन्त कर देते 
है । श्री गोस्वामीजींने राम तथा रावणके युद्ध का बहुत विस्तार 
से वणन कियादहै। 


श्री चक्रजी ने रावणोपदेश नामक एक स्वतंत्र विषय को अपने 
श्री राम चरितमें स्थान दियादहै। राम के आदेश से लक्ष्मण महा- 
प्राण रावण से नीति-शास्व का उपदेश लेने जातें हैँ पर रावण बोलता 
ही नहीं । लक्ष्मण लौट आएतोश्री रामने उन्हँं मर्यादा का ध्यान 
दिलाकर पुनः भेजा । लक्ष्मण ने पैरों के समीप खड़े होकर प्रणाम 
किया तथा दशग्रीव के नेत्र खोल देने पर करबद्धहो अपने अनेका 
मन्तव्य बताया । रावण ने बताना प्रारभ किया कि एकमात्र जातंक 
से काम नहीं चलता । सेवक एवं स्वजनों की सुख-सुविधा का ध्यान 
रखने से ही, वे प्रत्येक परिस्थितियोमे साथदेने को कटिबद्ध रहते 
है । यदि कोई सेवाशील विनस्र विरोध करे तो उसकी बात पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए ! विभीषण का उदाहरण देकर उन्हयेने अपनी 
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बातको ओर स्पष्ट किया, श्रै जानताथा कि यदि विभीषण 
निर्वासित न किया गयातो लंकाका उद्धारन होगा! रावण आगे 
कहता गथा कि शतु को सामान्य मानकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए पर अपने को सचिन्त दिखाकर अनृयायियों को भयभीत भी 
नहीं होने देना चाहिए । रावण नै अपने मन्तव्य को ओर स्पष्ट करते 
हए कहा किं मेरे स्वजन तथा अनुचर कहां गए यह्‌ तुम्हं ज्ञात हे । में 
अवभी जीवित हुं । मेरे जीते जी तुम लंका में प्रविष्ट नहींहो सके । 
अब बत्ताओ विजय किसको हुई । लक्ष्मण का मस्तक सच्ची श्रद्धासे 
रावण के प्रति ञ्ुकं गया । 
रावण फिर बोला कि जीवन के महत्वपुषं कार्यो को तुरन्त, 
पणे कर डालो सामान्य कार्योको छोड़कर भो । यदि उसे कल पर 
टालते रहेगे तो वह्‌ कभी पूणं नहीं होगा । लक्ष्मण की जिज्ञासा 
पर बताया किमे स्वगं तक सीढ़ी लगा देना चाहता था ओर चाहता 
था कि बद्धंक्य तथारोगसंसारमेन रहं । इसी समय श्रीराम दिए 
वचन के अनुसार अपने आचाय को दक्षिणा देनेके अभिप्रायसे 
उसके दानि आकर खड़े हो गए । तुम आगए्‌ राम कहते ही उसके 
शरीर से एक अद्भुत ज्योति निकली ओर श्रीराम की प्रदक्षिणा कर 
उन्हींमे लीन हो गई। 
रामशरनेरावण का भालं काट कर मंदोदरी के समक्ष रख 
दियाथा । मंदोदरी रावणके बल, शौयं तथा वेभवका स्मरण कर 
घोर विलाप करते समय जो कुछ कहती है वह्‌ कुछ अस्वाभाविक सा 
लगतादहै:- 
अब तब सिर भुज जबक खाहीं । राम विमुख यह अनुचित नाहीं ॥ 
लंका ६-१०४ 
पर तनिक ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि इस कथन मे अस्वा- 
भाविकता नहीं दहै क्यों किं मंदोदरी निरन्तर अपने पति को यहु बात 
 समक्षाती रही है कि वहु सीता को वापस लौटा श्रीराम से मिद्रता 
कर उसके अह्वत की रक्षा करे । वहु जानतीशथी किश्रीराम 
साधारण मनुष्य नहीं अपितु वे तरिभुवन-स्वामी है :- 
काल विवस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज कर जाना ॥ 
| लंका ७-१०४ 
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दुखी विभीषण को श्रीराम, रावण की अन्त्येष्टि करने को कहते 
ह । देशकाल के अनुसार विभीषण ने रावण की अन्त्येष्टि-क्रिया 
विधिवत की । मंदोदरी आदि रानियां रावण को तिलांजलि देकर 
लका वापस चली जाती हैँ । विभीषण पुनः जाकर श्रीराम के चरणों 
मे शीश ज्लुकाते ह । लक्ष्मण को बुलाकर श्रीराम उन्हें सुग्रीव, अंगद, 
जाम्बवन्त तथा हुनुमानादि के साथ लंका जाकर विभीषण का राज- 
तिलक करने का निद्र देते है । विभीषण का राज्याभिषेक कर सभी 
लौट आते हैं । 


श्रीराम बानरोको बुलाकर कहते हैँकितुम लोगोके बलसे 
शत्र कानाश हुजा ओर विभीषण को राज्य मिला । सुनकर सभी 
भरसच्च होते ह । श्रीराम हनुमानजी को बुला, उन्हे लंका जाकर, 
सीता का समाचार लाने को कहते है । सीता अति शीघ्र श्रीरामके 
दशंनों की इच्छा प्रकेट करती हँ । हनुमान से सीता का कुशल समाचार 
पाकरश्रीरामने विभीषण एवं अंगद को बुलाकर पवनयपुत्र के साथ 
जाने तथा सीता कीलिवा लाने को कहा । विभीषण ने अनेक 
वस्वाभरण पहुनवा कर पालकी पर सीताको बिठाया ओर श्रीराम 
केपासले चले । सीता को देखने के लिए बानरओआ गए जिन्हे 
रक्षको ने हटा दिया । श्रीराम ने कहा किसीता कोपैदलहीले 
आओ ओर हंस कर कहा कि बानरों! सीता कोमाता के भाव 
से देखो । 


अग्नि में समारहित्त वास्तविक सीता को प्रकट करनेहेतु श्रीराम 
ने उन्हें कट्‌ शब्द कहै जिससे सभी दुखी हुए । सीता, अभ्ति-परीक्षा 
के लिए प्रस्तुत हुई तथा उन्दने लक्ष्मण दारा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश 
कर लिया । अग्निने शरीर धारण कर वास्तविक सीता,श्री रामको 
समर्पित कर दी । 

देवता, ऋषि, मुनि तथा लोकपाल सभीने श्रीरामकी स्तुति 
की । श्रीराम के पिता दशरथमभी आए जिन्हे श्रीरामने दढ ज्ञान 
प्रदान किया क्योकि पूवं मे भक्तिभाव के कारण उन्होने मोक्ष नहीं 
लियाथा। इन्द्रकी जिक्ञासा पर, श्रीरामने अपने सहायकों को 
जिन्होने उनके लिए समर-भूमिमें प्राणत्याग द्एिये, को पुनः 
जीवित करने का निर्दश दिया । दोनों दलों के ऊपर अमृत-वर्षा हुई, 


८० | तुलसी के राम 


भालु तथा कवितो जीवित हो गए पर राक्षस नहीं क्योकि रामाकार 
हो जानेकेकारणवेमुक्तहौ ग्एये) कवि एवं भालुस मी देवताओं 
केअंशये। वे श्रीराम की इच्छानुसार जीवित हो गएः-- 


सुधा वरि कवि भालु जिआए ! हरषि उठे सब प्रभु पहि आए! 
सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर । जिए भानु कपि नहि रजनीचर ॥ 
लंका ३-११४ (क) 
रामाकार भए तिन्ह के मन । मक्त भए छटे भव बंधन ।। 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीठा । जिए सकल रघुप तिकीईछा॥ 
लंका ४-११४ (क) 


राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्ह मृकूत तिष्षाचर ज्ञारी॥। 
खल मल धाम काम रत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन।) 
| लंका ५-११४ (क) 
भगवान शंकर कै स्तुति कर चले जाने पर, विभीषणश्रीरामके 
पास आते है तथा लेका चलकर उसे पवित्र करने की उनसे प्रायेना 
करते हँ । विभीषण की सारी संपत्ति तथा वैभव को अपना मानते हुए 
भी श्रीराम भरत की चिन्ता बताकर तुरन्त उनके पास पहुंचाने का 
यत्न करने को कहते हैँ । विभीषण पुनः लंक्रा जाकर वस्तराभूषण तथा 
मणियाँ लते है । श्रीराम के सुज्ञाव के अनु्तार विभीषण इन सबको 
अक्रशसेभिरादेतेर। जिस निष्को जो अच्छा लगताहै वह वही 
ले लेता है! कपिगण मणियों कोमुखमें डालकर फकदेते हँ। सब 
अपने-अपने वस्ताभूषण पहनकर श्रीराम के पास्ते हँ । श्रीरार 
सभीपर दृष्टि डालकर उन पर दया करते हैँ तथा कहते हैँक्रि 
तुम्हारे बल से हमने रावणको मारा, अव्र तुमलोग अपने रोको 
जाक्रर मुञ्चे स्मरण करते रहना, डरना नहीं । बानरों का अत्यधिक 
प्रेम देख, श्रीराम ने उन पुष्पक्र विमान पर चढ़ा लिया। मागमे, 
श्रीराम, सीता को घटना विशेषके स्थान दिवतिदहैँ ओर बतातेहे 
कहं कौन-कौन बीर किसके द्वारा मारे गये तया कहाँ कौन सी विशेष 
घटना घटी । सेतु-बंधन तथा शिवलिग-स्थापना दि्ाते हुए दण्डकवन' 
के सभी प्रमुख स्थानों को जहाँ श्रीरामने सीता हरण के बाद "विश्रामः 
किया था दिखाया । | 
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अयोध्या के निकट पहुंच कर श्रीराम ने हुनमान जी को अयोध्या 
जाकर भरत का समाचार लानेको कहा । श्रीराम भरद्वाज के आश्म 
गए । विमान पर पुनः चटृकर श्रीराम निषाद राज के पास पहुंचे । 
विमानसे पार उतरनेपरसीताने गंगाजीकी पूजाकी निषादने 
सीता सहित राम को देखकर प्रणाम किया । श्रीराम ने उन हूदयसे 
लगा लिया :-- 
प्रभुहि सहित विलोकि वेदेही । परेऊ अवनि तन युधि नहि तेही ॥ 
प्रीति परम विलोकि रघुराई । हरषि उठाई लियो उर लाई॥ 

लंका ६-१२१ (क) 

जिस समयभरतजी श्वीरामके विरहु-सागरमें इब उतरा रहे 
थे उसी समय पोतस्वरूप हनुमान जी उनके सम्मुख उपस्थित हो जाते 
है । निरन्तर रामराम रटने वालेभरत कोदेख कर हनुमानजी 
अत्यंत प्रसन्न होते है ओर सीता तथा लक्ष्मण सहित सकुशल श्रीराम 
के आगमन की सुचना देते हैँ । भरत अति प्रसन्न हो, उठ कर हनुमान 
जीकोभेटते हैँ ओर कहतेहैकिमै आपकोक्याद्‌ं ? इस शुभसंदेश 
के समान मेरे लिए विश्वमे कुछ भी नहीं है । भरत की जिज्ञासा पर 
हनुमान जी भरतके प्रति श्रीराम केस्नेह का वणेन करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ हनुमान जी श्रीराम के पास जाकरसारा समाचार बताते 
है । इधर प्रसन्न वदन भरत अयोध्या आकर सभीको समाचार देते 
है । माताएं, नगर निवासी तथा महिलाएं सभी उठकर दौड पड़ते है 
आरती तथा मंगलकलश सजाकर । स्वयां श्री रामादि की आगमन- 
शोभा देखने के लिए अटारियों पर चढ़ गर्दै) इधर श्रीराम अपने 
साथियो को नमर-दशेन कराते ओर उसका महत्व बताते हए आ रहै 
ह । श्रीराम कहते हैँ कि अयोध्या मूङ्ञे बेक्‌ठसे भी अधिक प्रियहै। 
अयोध्या पंच विमान से उतर करश्रीरामने पृष्पकसे कहा कि तुम 
कुवेर के पास चले जाओ । पुष्पक को अपने स्वामी कुवेर से मिलने 
की संभावनासे हषं तथा श्रीराम का साथ छृटने का शोक था। 

उतर कषेड प्रभू पृष्पकहि तुम कुबेर पहि जाह । | 

प्रेरित राम चलेउसो हरषु बिरह अति ताहू ॥ उत्तर ४ (ख) 

श्रीराम ओौर क्ष्मण ने सवं प्रथम गुर वशिष्ठके चरणों को दौड 
कर पकड़ लिया । गुरुने हृदय से लगा लिया तथा कुशल पृछठी । इसके 

६ 
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बादश्रीरामने सभी ब्राह्मणों से भेट कर उन्हें प्रणति दी। फिर भरत 
ने श्रीराम के चरणों को पकड लिग्रा। भरत पृथ्वीपर पड़हुए हैं 
उठने परभी नहीं उठ्ते। श्रीरामने उन्हं बरबस उठाकर हुदयसे 
लगा लिया । श्रीराम भरतसे कुशल क्षेम पुंछते है, पर हर्षातिरेक से 
भरत केमंहसे शब्दही नहीं निकलते। श्रीराम शत्रुघ्न से मिले। 
भरत तथा शत्रष्नने सीताके चरणोंमे शीश ञ्ुका कंरपरम सुख 
की प्राप्तिकीौ। 

श्रीराम को देख कर नगर निवासी प्रसन्न हए जिनसेश्रीरामने 
अनेक रूप धारण कर भेंटकी ओर सभी को शोकहीन कर दिया। 
कौशल्यादि मातां दौड़ कर आ गर्ह। श्रीराम माताओं से मिले। 
केकेयी को, मिलते हुए संकोच हुआ । सुमित्रा, लक्ष्मण को रामपदानु- 
रागी' जानकर मिलीं। लक्ष्मणजीनेभी सभी मातामों से मिलकर 
आशीर्वाद प्राप्त किया। वे केकेयी से बारंबार मिलतेरहैँ पर उनके मत 
काक्षोभनहींजा रहाहै संभवतः इसलिए कि उन्होने क्रोधावेश में 
कुछ कटुबचन कहु दिएथे। सीताजी सभीसासुभों सरे मिलींओौर 
आशीर्वाद प्राप्त किया । | 

श्रीराम ने अपने सभी साथियों को बुलाकर गुर कै चरणोंमें 
प्रणाम करने को कहा ओर बतायाकि इनकीदही कृपा से राक्षसोंको 
मारना संभव हभ । गुरु वशिष्ठ से अपने साथियों के संबध मे कहा 
कि समुद्रमें पोतकी तरह्‌ये सब मेरे सहायक हुए । पुनः इन लोगों 
ते कौशल्या के चरणों मे शीश ब्लुकाए, जिन्होने हषं पूवेक आशीर्वादं 
दिया तथा कहा कि तुम सबमृञ्चेरामकीदही भतिप्रियहो। सारा 
नगर पुसज्जित है । स्थान-स्थान पर स्त्रियां निछावर तथा आरती कर 
रही है। 

श्रीराम कंकेयी के संकोच को जानकर सवंप्रथम उनके घर जाते 
है, तब अपने घर । अच्छा समय देख कर गुरं वशिष्ठ श्रीरामका 
राज्याभिषेक करा देते हैँ। पहला तिलक्र गुरु वशिष्ठ करते हैँ फिर 
अन्य विप्रवृन्द । पुत्र श्रीराम को सिहासनासीन देख कर माताएँ अति 
प्रसन्न होती है तथा बारंबार उनकी आरती उतारती है । गोस्वामी जी 
ने इस अवसर पर यह्‌ दिखाया दहै कि सीता सहित सिहापनारूढ़ राम 
कीशोभा कावणंन संभवनहींहै। इसके आनन्द की अनुभूतितो 
भगवान शंकर ही कर सकते हँ । देवता गण अलग-मलग स्तुतिकर 
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अपने-अपने लोकों कोचले गए तबवेद, भिका स्पधारण कर 
श्रीराम की स्तुति करने आए । तत्पश्चात्‌ भगवान शंकर ने आकर 
हष विदह्वल-भाव से श्रीराम की स्तुति की। 

श्री शंकर के स्तुति कर चले जाने परश्रीराम ने अपने साथियों 
को निवास स्थान दिए । वे सब इतने प्रस हैँ कि छःमास का व्यतीत 
हो जाना भी उन्ह जान नहीं पड़ा । उन सभी को बुलाकर श्रीरामने 
कहा कि आपलोगोने मेरे लिए गृहत्यागकरमेरी बड़ीसेवाकी। 
सुख, संपत्ति, भाई, पत्नी तथा राज्य भी मृञ्ले उतने प्रिय नहीं जितने 
किअषपलोग। सबलोग सेवक पर प्रेम रखते, परमेँ उसपर 
अधिकप्रेम रखता हं, जो पूणंतया मृङ्ञे ही स्मिते है । अब आप सब 
अपने-अपने घरों को जायं नित्य दृढ़ नियम से मेरा स्मरण करते रहे । 
श्रीरामने इनके प्रेम को देखकर इन्दं ज्ञान प्रदान किया । फिरश्रीराम 
ने वस्त्राभरण मंगवाए । भरतनेसुग्रीवको पहनाया फिर लक्ष्मणने 
विभीषण को । नील आदिकोस्वयं श्रीरामने। अंगद चप बेठे रहै 
ओर बादमे हाथ जोड कर कहा कि पिताजीमूञ्ञेजआपदहीको सौप 
गएथे, आपको छोडकर घरपरमेरा क्याकामहै? मैँअपकी 
सेवा करूगा मुके अब घर जानेकोन कहं । श्रीरामने उसे उठाकर 
हदय से लगा लिया तथा अपनी माला ओर वस्त्र पहना दिया भौर 
अनेक विधि समज्ञा कर विदा किया। भरत, लक्ष्मण तथा शत्र घ्न, 
बानरों को पहुंचाने गए । पहुंचा कर लौटे तब हनुमान जी ने सुग्रीव 
से विनयकोकिर्म दस दिनि श्रीरामकौ सेवा कर तब ञापके पास 
आङऊंगा । सूम्रीवने कहा कि हनुमान तुम पृण्यात्माहो, तुम श्रीराम 
कीसेवाकरो। अंगदने हनुमान सेकहा किमेरा स्मरण कराकर 
श्रीराम से मेरी दण्डवत्‌ कहना । श्री हनुमान ने लौट करश्रीरामसे 
कहातोवे प्रेम-मग्नहौी गए । अंतमे श्रीरामने निषाद कोविदा 
करते हुए कहा किं आप नगर मे आते जाते रहिएगा । 

इसके बाद तुलसीदास ने राम राज्य का वर्णन किया है । धम- 
निरपेक्ष राज्यम भी यह्‌ राम राज्य आजभी आदशं मानाजातादटै 
ओर प्रजातांच्रिक प्रणाली के माध्यमसे इस स्थितिकीप्राप्तिकाही 
प्रयास कियाजाता है। स्वतः स्पष्टहैकि राम-राज्य की व्यवस्था 
का ओौचित्य कितनी शाश्वतता लिएहै किंआजभी वहु उतनाही 
उपादेय है जितना कि तत्समय था ओर संभवतः अने वाले कलको 
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भीं वह्‌ उतना ही उपयोगी रहेगा जितना किश्री राम केसमयमें 
था । राम राज्यम कुछ भी अनपेक्षित नहीं था | चरम सीमा यह थी 
कि सारी सुविधाएं यथेष्ठ रूप मे उपलब्ध थीं :-- 

विधु महि पूर मय्‌खन्हि रबि तप जेत्नेहि काज । 

मगि बारिद देहि जल रामचन्द्र के राज ।। उत्तर २३ 

रामराज्यतो आदशंहैही उसमे भीश्री राम तथासीताका 
चरित्र परमादशं है । सीताजी सेवक्र एवं सेविकाओंकेहोते हए भी 
सारा कायं स्वयंश्री रामकेप्रीत्यथंहीकरतीहै। वे निराभिमानिनी 
हो अपनी सासुओं की भी सेवा करती हैँ - 


यद्यपि गृह्‌ सेवके सेवकिनी । विपुल सदा सेवा बिधि गनी ।। 
निजकर गृह्‌ परिचरजा करई । राम चन्द्र आयसु अनुसरई ॥ 
उत्तर ३-९४ 
जेहि बिधि कृपा सिन्धु सुखमानद्‌ । सो कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
कोसल्यादि साघु गृहमाहीं । सेवह सबन्हि मान मद नाहीं 
| उत्तर ४-२४ 
श्री राम भी भादयों पर प्रेम रखते! वे सब भी आदेशकी प्रतीक्षा 
करते रहते हँ । सभी के षरोंमें पुराणतथाश्री राम के पवित्र चरित्र 
का वर्णन होता है । सभी स्त्ी-पुरुष राम का गुणगान करते है। 
 सीताके दो पृत्र लवे तथा कुश उत्पन्न होते है । इसी प्रकार रेष 
तीनों भादयोकेभीदोदोपूव्र उत्पत्र होते है -- 
दूइ सुत सुन्दर सीर्तां जाए । लवकुस बेद पुरानन्ह गाए ॥ 
. उत्तर ३-२५ 
दोउ बिजई विनरई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिब मनहु अति सुन्दर । 
दुह दुंड सुत सब श्रातन्ह केरे। भए रूप गुनसील घनेरे ॥ 
उत्तर ४-२५ 


अन्य राम कथाकारों ने लवकरुश का जन्म सीताजी की बनवासा- 
वस्था में बाल्मीकि आश्रमम दिखाया है। एक धोनीकेसीताके 
संबधमें कुछ लांछनयुक्त बात कह्ने प्र श्री राम सीता-त्यागका 
निर्णय लेते है । लक्ष्मण जी उन्हं गभवती होने की दशा में बाल्मीकि 
आश्म में छोड़ भते हैँ। बाल्मीकि जी उनकी सार-संभाल करते है । 
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वहीं आश्रममेही लवकुश का जन्म होताहै।ये सब किशोर होते 
है तबश्री राम के अष्वमेघ-यज्ञकाघोडा बाध लेते है तथा एक एक 
करके अयोध्या के सभी वीरो को पराजित कर उनका मानमद॑न कर 
देते दै) अन्तमेंश्री राम स्वतः युद्ध के लिए पहुंचतेदहैं। श्री राम रथ 
मेसोगए। अंगद तथा हनुमान लवकुशके बाणोंसे विह्वल दहो गण्‌। 
अंततः लवकुश की विजय हुई । वे आंजनेय को बध कर अपने साथ 
कुटी परलेगए। सीताजी हनुमान को देख कर स्तब्ध रह्‌ गरह। 
हनुमान ने प्रणाम किया । लवकरुश ने अयोध्या की सेना के पराभव 
का सारा वृत्तांत कह सुनाया । महसि बात्मीकि आए उन्होने सीतासे 
कहा कि अभी बालकों से परिचय का समय नहीं भाया । मर्हुषि के 
अनुग्रह से यज्ञाश्व अयोध्या की सेनाको वापस मिल गया तथा इन्द्र 
ने सभी को जिला दिया । अयोध्या की सेना लौट पडी सभी प्रसन्न थे 
पर हनुमान खिन्नथे कि आखिर लवकुश को अयोध्या क्यो नहींले 
चलाजार्हाहै? 

लवकुश अयोध्या पहुंच कर रामायण-गान के लिए बहुर्चचत हो 
जाते । श्री रामकेद्वारा पिताका नाम पृंछने पर वे अपनी माता 
सीताकानाम बताते । सभा मे सन्नाटाछा जाताहै। सभीको 
स्ञातहो जाताहैकि वेअयोध्याही के युवराज हैँ । अगले दिन महषि 
बात्मीकि सीताके साथ आए । भरी सभा में उन्होने जानकी के 
सतीत्व के संबंध मे शपथ ली पर जनता मेसेक्तिसी ने भी उसकी 
पुष्टि नहीं की । रामने सीताको आगे आकर शपथ लेने को कहा । 
सीताने शपथली कि यदि मेरा मन राम के अतिरिक्त कभी किसी 
अन्य व्यक्तिमेनलगाहोतो पृथ्वी मुञ्चे स्थान दे। यह्‌ बात उन्होने 
तीन बार दहुराई । भूदेवी ने दोनों हाथ उठाकर सीताको अंकेमें 
ले लिया ओौर पृथ्वी पुनः पूवंवत्‌ हो गई मानोयहुफदीदहीनहो। 
श्री राम ने धनुष उठा लिया सीता को पृथ्वीसे वापस लानेहैतुपर 
कुल-गुरु वशिष्ट की गजना ने उन्हें ठेसा करने से रोक दिया । उन्होने 
कहा कि अयोध्या के लोग सीताकानाम भी अपने मुहु परलानेके 
योग्य नहीं हैँ । उन्होने कहा कि यदि महर्षि बाल्मीकि अनुमति देतो 
तुम लोगसीता के पृतं केपालकहमे सक्तेहो। महूषि बाल्मीकि 
लवकुश कोश्री रामको सौप कर चले गए। 

श्री सुदशंन सिह चक्र ने अपनेश्री रामचरित के चतुथं खण्डमें 
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राम की अयोध्या वापसी तथा राज्याभिषेक के बाद विस्तारसे 
इन सभी विषयों का वर्णन किया । काल पुरुष पधारे, लक्ष्मण-त्याम, 
आंजनेय को उपदेश, कुश का पूनरागमन, नित्य अयोध्या तथा उप- 
संहार त्रिषयों का भी उन्होने बड़े ही मार्मिक डढंगसे वणेन किया दहै) 

गोस्वामी तुलसीदास जीने रामचरित मानस को एक सफल 
महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया है । सामान्यतया महाकाव्य की यह्‌ 
मान्यता है कि उसमे नायक तथा नायिकाकाएकही बार वियोग 
होता है। रावण दवारा सीता के अपहरण केसाथ ही सीताकाश्री 
रामसे वियोग होता है 1 यदिसीता कारामद्वारा पुनः परित्याग 
दिखाया जाय तो यह दूसरा वियोग होगाजो कि महाकाव्य के कथा 
नककी मान्यता कौ दष्ट से उचित नहीं है । रावण-बध तथा अयोध्या 
लौटकरश्चीरामके राज्याभिषेक के साथ साथ राम-कथा लगभगपूर्ण 
हो जातीहै। श्री रामचरित मानसके कुछ प्रकाशकों ने मानसमेभी 
आठर्वा काण्ड ““लवकुश' के नाम से जोड दिया है पर यह्‌ प्रक्षिप्त है । 
महाकाव्य की मान्यताओं तथा स्वयं रामचरित मानस के अन्तरससश्य 
से इसके प्रक्षिप्त होने मे कोई संदेह नहीं रहता - 

एहि मेह सुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना । 

उत्तर २-१२्४ 

एक बार श्री राम, सीता, बन्धुओं तथा पवनसुत सहित उपवन 
मे गए । सनकादिक आए ओौर उन्हौनेश्री रामकी अनेक प्रकारसे 
स्तुति की । उनके ब्रह्मलोक चले जाने पर सभी अनुजोंनेश्री रामके 
चरणों मे शीश ज्लुकाया । हनुमान जीनेश्ची रामसेकहाकिहि प्रभु 
भरत जी कछ पूष्ठना चाहते हैँ पर संकोचवश पं नहींपा रहे, 
अनुमति पा, भरत जी कहते हँ कि हि नाथ! आपकी कृपासेमृन्लेन 
तो मोहहै ओौरन सन्देहदहै, मै आपकेश्री मुखसे संतो ओर असन्तो 
के लक्षण सुनना चाहता हूं । श्री राम संक्षेप, पर बहुत ही स्पष्टसरूप 
से संतो तथा असंतों के लक्षणों का निरूपण करते हैँ -- 

निन्दा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कज । 

ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ।॥ उत्तर ३८ 

श >८ ६ 
पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद) 
ते नर पवर पापमय देह धरे मनुजाद।। उत्तर ३४६ 
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श्री राम संत ओर असंतों का लक्षण बता कर यह्‌ भी बताते 
कि परोपकार के समान अन्य कोई धमं नहींहै तथा पर पीड़ाके 
समान कोई अधमे नहीं है । 
परहित सरिस धमं नहि भाई । परपीडा सरमरनहि अधमारई॥ 
निनय सकल पुरान बेद कर । कहैं तात जानहि कोविद नर ॥। 
उत्तर १-४१ 
गोस्वामी जी ने अपनी मान्यता के अनुसार श्वी रामके मूखसे संतों 
असंतो का लक्षण तथा मनुष्य का कतंग्यही नहीं कहुलवाया अपितु 
अन्तमे यहु भी कहलवाया है किए गुण-दोष सभी माया के 
सीमान्तगंत ही दैँ। उचित यहीहै किंइनदोनोंमेसे किसीकीभी 
सत्ता को स्वीकार न किया जाय क्यों कि इनकी स्वीकृति अविवेक का 
ही परिचायक है :-- | 
सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अबिबेक । उत्तर ४१ 
दसी प्रकार गोस्वामी जीनेश्री राम के मूख से नगर निवासियों 
को मनुष्य शरोर धारण करने का उदेश्य तथा उसका फल बताया 
है। वे कहते हँकि बड़े भाग्यसेही मनुष्य तन मिलता है। यह 
साधन का धाम तथा मोक्षका द्वार है। इसका फल विषय नहीं| 
भगवान कभी बहुत करुणा करके मनुष्य शरीर प्रदान कर देते ह अस्तु 
इसका उपयोग भवसागर पारकरलेनेमे ही करना चाहिए) 
बड़े भाग मानुष तनु पावा! सुर दुलंभ सदग्रंथन्हि गावा॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाईनर्जेहि पर लोक संवारा ॥ 
उत्तर ४-४३ 
सो परम दुख पावइ सिर धुनि धूनि पछिताई | 
कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाई ।। उत्तर ४३ 
एहि तन कर फलं विषय न भाई । स्वगंउस्वत्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाई विषय मन देही । पलटि युधा ते सठ विष लेहीं।। 
उत्तर १-४४ 
> >< >< 
कबहुंक कर करुना नर देही देत रईस बिनु हेतु सनेही। 
नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो । सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
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करनघार सद्ुगुर दृढ नावा । दुलंभ साज सुलभ करि पावा।) 
उत्तर ४-४४ 

जो न तरं भवसागर नर समाज असपाद्‌। 

सो कृत निन्दक मंद मति आत्माहून गति जाई ॥ उत्तर ४४ 

कुल गर मुनि वशिष्ठभी श्रीराम के समक्न प्रस्तुत हो, ब्रह्मा 
के द्वारा कहने पर अपने पौरोहित्य कमं स्वीकार करने का रहस्य 
बततेहै।वेश्रीराम के कमल चरणों बने रहने वाले स्नेहकी 
याचना कर लौट जाते है :- 

नाथ एक बर मागं राम कृपा करि देहु । 

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहु ॥ उत्तर ४४ 

श्रम-विगत होने के लिए श्रीराम भाइयों तथा पवन-पुत्र सहित 
आस्र-वाटिका मे पहुचते है। नारद मुनि हाथोमे वीणा लेकर आते 
तथा श्रीराम की स्तुति कर लौट जातेहं। 

गोस्वामीजीने काक भुशुण्डि की जीवन-गाथा तथा उनके एवं 
गरुड के बीच संवाद के माध्यमसे भक्ति, ज्ञान तथा वेराग्य का निरूपण 
कराया है 1 गरुड के सात प्रश्नों का उत्तर भी काक भुशुण्डि से दिलवा 
कर गोस्वामीजीने दलंभ शरोर, बड़े दुख, बड़े सुख, संत-असंत 
विशाल पुण्य, घोर पाप, तथा मानसिक रोगोंकी व्याख्याकीषहै। 
श्रीरामके द्वारा वे पहले भी संतो-असंतों के लक्षणौंका स्पष्टीकरण 
करा चुके हैँ तथा नगर निवासियो को, मानव-शरीर का उपयोग क्यों 
कर किया जाय इसपर भी प्रकाश डाल चूके हैँ पर भक्त हदय राम- 
कथाकार इतने से संतुष्ट नहीं होता क्यों किं उसका हृदय स्वान्तः 
सुखाय परजनहिताय केलिए ग्यग्रहै ओर उस परम तत्व की पुनरा- 
वृत्ति मे उसे कुछ भी अनुचित नहीं प्रतीत होता :-- 

नर तन सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत्त जेही । 

उत्तर ५-१२१ (क) 


१ >८ 
नहि दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत भिलन सम सुख जग नाहीं ॥ 
उत्तर ७-१२१ (क) 

> २८ >८ 
मोह सकल व्याधिन्द्‌ कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजई बहु सुला ॥ 
उत्तर १५-१२१ (क) 
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राम कृपां नार्साहि सब रोगा । जौ एहि भति बनं संयोगा ॥ 
उत्तर २३-१२२ (क) 
श्री गोस्वामी जी भजन-महिमा, रामायण-माहात्म्य तथा आत्म 
निवेदन सहित रामायण के अनुशीलन का फल बताकर राम-क्थाकी 
परिसमाप्तिकरते है - 
मुनि दुलभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास । 
जो यहु कथा निरन्तर सुनहि मान विस्वास ॥ उत्तर १२६ 


»८ »८ 
सोद कवि कोविद सोइ रन धीरा । जो छल छांड़ि भजडई्‌ रधुबीरा ॥ 
उत्तर २-१२७ 

»८ »८ »८ 


राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्बानि। 
भाव सहित सो यह्‌ कथा करउ श्रवन पृट पान ।। उत्तर १२८ 
मो सम दीनन दीनहित तुम्ह॒ समान रधृबीर। 
अस विचारि रघुब॑स मनि हरहु बिषम भव भीर ॥ 
उत्तर १३० (क) 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमिदाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
उत्तर १३० (ख) 
गोस्वामी जी कौ राम-कथा को किसी भी सिद्धान्त पर परखे, वह्‌ 
उत्तम कोटिमें आतीदहै) भ्रारम्भसे अन्त तक कथामे प्रवाह तथा 
नाटकीयता है । कथा-क्रम मे कहीं कृत्निमता अथवा अन्य किसी प्रकार 
का अवरोध नहीं आता) सारे दृश्य सजीव एवं मनोहारी हैँ । तुलसी 
की भावुकता भौर बहुज्ञता समूची कथा में दृष्टिगोचर होती है। 
उनकी संत-प्रवणता स्थान-स्थान पर दिखाई देतीहै। लंका काण्ड जसे 
युद्ध प्रधान अंश कोभी उन्होने योंही नहीं जाने दिया । शुष्क एवं 
रक्ष युद्ध-व्यापारों को भी उन्होने आध्यात्मिक तथ्यों से सजाकर मनो- 
रमबनादियादहै:- 
पुनि उठि क्षपटहि सुर आरती । टरदन कीस चरन एहि भाति ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । मोह बिटप्र नहि सकि उखारी ॥ 
लंका ७-३४ (क) 
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भूमिन छाँडत कपि चरन देखत रिपु मद भाग। 
कोटि विघ्नतेसंत कर मन जिमि नीतिनत्याग॥ 
लंका ३४ (ख) 
>८ 9 >< 
छीजटि निसिचर दिनु अर राती । निज मुख कहं धकृत जेहि भाती ॥ 
निफल होहि रावन सर कंसे । खल के सकल मनोरथ जंसे। 
| लंका ३-६१ 
जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार) 
सेवत विषय विवध जिमि नित नित नृतन मार! लंका ६२ 
>८ १८ > 
तब रघुपति रावन के सीसर भूजा सरचाप । 
काटे बहुत बहे पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥ लंका ४७ 


ध >< >८ 
काटत बदृहि सीस समुदाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकार), 
| लंका १-१०२ 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरित मानस को सात काण्डं 
मे विभक्त कियादहै। काण्ड का सामान्य अथं है घटना जित काण्ड 
मे जिस घटना अथवा स्थानकी प्रधानतारहीहैउसीके नाम पर 
उस काण्डका नामकरण कर दिया गया प्रतीत होता है। एकमात्र 
सुन्दर काण्ड इसका अपवाद है । प्रत्येक काण्डके प्रारभ में मंगलाचरण 
तथा अंतमे फलश्रुति दी गई है । सभी काण्डों का प्रारंभिक मंगला- 
चरण संस्कृत श्लोकों में ही लिपिबद्ध किया गया है किन्तु उत्तर काण्ड 
को छोड कर अन्यस्भी काण्डोंके अंत्तमेभाषा का ही प्रयोग 
हआ है । 
तत्समय प्रचलित परिपाटी के अनुसार ही गोस्वामीजीनेभी 
मंगलाचरण के बाद गुरु वन्दनाकी है । राम चरित मानस की गुरु 
वन्दना अनूठी है । गोस्वामी जी ने वन्दना कै प्रसंग को बहुत व्यापक 
रूप दिया है । उन्होन दुष्टो ओर असंतों की भी वन्दनाकी है । यह्‌ 
उनके हृदय की विशालता ओर सभी मे ब्रह्मकी अभिन्यक्तिको 
व्यवहार रूप में स्वीकार करने केकारणही संभव हो पाया है :- 
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बहुरि बंदि खल गन सति भए । जे बिनु काज दाहिनेहु बाएं ॥ 
परहित हानि लाभ जिन्हु केरे! उजरेहुरष विषाद बसेरे।। 
बाल-४ 
> ६. >८ 
बंद संत असज्जन चरना । दुखप्रद उभय बीच कष्ठ बरना ॥ 
विद्लुरत एक प्रान हरि लेहं । मिलत एक दख दासन देहं । 
वाल २-५ 


गोस्वामी जीने राम-कथा की मह्मि का भी विशद वणंन 
किया है । उन्होने अपनी बुद्धि तथा विवेक बल के अनुसार ही राम- 
कथाके वर्णन की बात करते हुए यहुकहा हैकि यह्‌ राम-कथा 
सन्देह, मोह तथा धरम को दूर करनेवाली है । इस प्रकार उन्होने राम- 
कथा के माहात्म्य का बडा ही व्यापक वर्णन किया है :-- 


रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । 
तुलसी सुभग सनेह्‌ बन सिय रघुबीर बिहार्‌ ॥ बाल-२३१ 
४) 1 >< 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहू । 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड लाहु ।। बाल० ३२ (ख) 


गोस्वामी जी को इस राम-कथा के वाचक ओर श्रोता चार-चार 
है शिव-पवेती, भरद्राज-याज्ञवल्कय, काकभुशुण्डि-गरुड तथा तुलसी 
दास एवं संत गण । उनके अनुसार भगवान शंकर ने रामकथा की 
रचना कर उसे अपने मनमें रखा था जिसे यथासमय पावंतीसे 
कहा :-- 


रचि महैस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा। 
ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नामहियंहेरि हरषि हर ॥ 

| बाल० ६-३५ 

एक बार मकरस्नान के पश्चात्‌ जब मुनि याज्ञवल्कय अपने 
आश्म को वापस लौटने लगे तो भारद्वाज ने उनके चरण पकड़ उन्हे 
रोक लिया \ चरणों को धोकर उन आसन पर बिठाया तथा उनके 
यश का वर्णनं कर अपनी बातकही कि यदिगरुसे दुराव क्रिया 
जायतो विमलं विवेक की प्राप्तिन हेगी। अपने संशयं को प्रकट करते 
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हुए कहा कि राजा दशरथके पृत्रश्री राम हुए जिनको पत्नीको 
रावणनेह्र लियाथा। क्रृद्ध होकर उन्होने रावण का वधकर 
दिया था । क्या उन्हीं को भगवान शंकर जपतेदया अन्यकिपीको 
कृपया विवेक से विचार कर कहु :- 
नाथ एक संस बड सोरे! करगत वेद तत्वे सब तोरे।॥ 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा । जो न कहुडं बड़ होत अकाजा ॥ 
बाल्‌० ४-४५ 
> > < 
एक राम अवधेस कूमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारि बिरह दुख लहेड अपारा । भयउ रोषु रन रावन मारा 
| बाल० ४-३६ 
प्रभ्‌ सोइ राम किं अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि ॥ 
सत्यधाम सववंग्य तुम्ह कह बिबेक बिचारि॥ 
| [ बाल० ४६ 
सन्देह के वशीभूत गरुड को आत्मशक्ति की प्राप्ति हेतु भगवान 
शंकर उन्हे काकभुशुण्डिके पास भेजते ह । गरुड, काकभुशुण्डिके 
आश्चम मे पहु कर उनसे रामकथा सुनाने काअग्रहु करतेरहैं। 
काकभुशुण्डि आद्योपान्त रामकथा कहते हँ । इस प्रकार गोस्वामी जी 
समूची रामकथा का प्तारांश पुनः प्रस्तुत कर देते ह कि काकभृशुण्डि 
ने गरुड को क्या सुनाया :- 
श्री रामकथा अति पावनि । सदा सुखद दूख पुज नसावनि ॥ 
सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवड प्रभू तोही। 
उत्तर २-६४ 
 सुनतगरुडके गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता॥ 
भयउ तायु मन परम उदछाहा  लाग कहै रघुपति गुन गाहा ॥ 
उत्तर ३-६४ 
गोस्वामी तुलसी जीने जो कथा वाराह क्षेत्र मे अपने गुरुसे सुनी 
थी उस समय बालपन कौ अनवधानता के कारण वहु टीक-टीक 
समन्न मे नहीं आई थी । गुरु ने उस कथा को बारंबार कहा तब बुद्धि 
के अनसार वह कुछ समञ्च में आई । अबवे उसी कथा को अपने ज्ञान 
के लिए भगवान की प्रेरणानुसार अपने ब्ुद्धिबल एवं विवेक 
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बल के अनुसार कहते हँ :-- 
मै पुनि निज गुरु सन सूनीकथा सो सूकर खेत । 
समृङ्षी नहि तस बालपन तब अति रहैउं अचेत ॥ 
बाल ३० (क) 
५८ 4 | > । 
तदपि कही गुरू बारहि बारा । समूञ्चि परीक्ष मति अनुसारा॥। 
भाषा बद्ध करवि मै सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई॥ 
बाल १-३१॥ 
स्थान-स्थान पर भगवान शंकर को रामकथाकार केरूपमें 
दिखाया गया है पर वास्तविक कथाकार गोस्वामी तुलसीदासदहीदहै। 
गोस्वामी जी ने अत्यंत विनञ्नता तथा अकिचनता की बातकहीदहै। 
वहू उनकी राममय दृष्टिहीरहैकि उन जसा सिद्धहस्त कवि तथा 
भक्त चरम सीमा की निरभिमानता का परिचय देता है :- 
कवित विबेक एक नहि मोरे । सत्य कहहूं लिखि कागद कोरे । 
बाल ६-६ 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत्‌ १६३१ के चवरमास की नवमी 
दिन मंगलवार को रामकथा का णुभारंभ क्ियाथाः- 
संवत सोरह सं एकतीसा । करं कथा हरिपद धरि सीसा ॥ ` 
बाल २-३४ 
नोमी भौमबार मधुमासा । अवध पुरी यह्‌ चरित प्रकासा ॥ 
| | बाल ३-३४ 
रामचरित मानसर का जितना पठन-मनन एवं मान भारतवषेमें 
हआ है ओर आगे हता रहेगा उतना ओर किसी भीग्रंथकान हुभा 
है न संभवतः होगा ही । यह्‌ तथ्य इसकी उपयोगिता एवं महत्ता की 
वास्तविक कसौटी है । यदि आक्कलन किया जाय तो पता चलेगा कि 
विश्व-साहित्य के इतिहास मेँ इसका मूधेन्य स्थान है फिर भी यहु 
कटुना उचित नहीं होगा कि राम चरित मानसमें दोष देखने वालौं 
का नितांत अभावहै  दूंढने पर एेसेलोग मिल ही जायंगेजोकि 
कहुगे किं गोस्वामी तुलसीदास सामन्तवादी कवि थे तुथा उनकी 
बहुचचित रामकथा सामंत-क्था है । संतोष का विषयदहैकि हमारे 
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यहाँ एसे लोगो को भी विचाराभिन्यक्ति की स्वतंचतातोदहै पररेसे 
विचारोंको गंभीरता से नहीं लिया जाता) 

स्वामी करपात्री जी ने अपने विशद अथ रामायण मीमांसा'कै 
इकंकीसवें अध्यायमेश्री गणेश चन्र जोशी द्वारा लिखित 'बनमानव 
महाकाव्य का उल्लेख किया है ¦ उन्होने इस बात पर अत्यधिक क्षोभ 
व्यक्त क्याहै कि लेखक ते अपनी विद्रता तथा श्रम का सदृपयोग 
जनहित मे न कर, चिरकाल से चली भा रही सामाजिक एवं 
घा्मिक मान्यताओं कोएक ही प्रयास में नष्ट-्रष्ट करने का उपक्रम 
कर दुरुपयोग ही किया है) बनमानव महाकाव्य" में राम, सीता, 
लक्ष्मण, हनुमान. तथा राम-कथा से संबंधित अन्य गण्यमान पात्रके 
संबधे नितांत अनगंल एवं अश्लील बाते कही गई है, जिनका 
वर्णन करना भी अनुचित प्रतीत होता है। 


हिन्दू समाज रामायण के इन आदशं पातरौ को अपना आराध्य 
मानता है गौर इनके द्वारा इंगित आदर्णो पर चलकर लौकिक तथा 
पारलौकिक सुखोपलन्धि कौ कामना करता है। साहित्यकार का 
शाश्वत धमं है समाज को अभिरुचि को परिष्कृत करने कान कि उसे 
घुणा तथा विद्रेषके गतंमें गिराने का! फिर रामचरित कीतो 
विशिष्टताही है मर्यादा-पालन । यही कारण है कि उनके अनेक 
प्रचलित नामों मे सर्वाधिक प्रचलित नाम मर्यादा-पुषोत्तम' का 
ठीहै। । 
स्वामी करपात्री जी ने 'जनमानव महाकान्य' के लेखक श्री जोशी 
के इन प्रतिगामी विचारों की स्पष्ट शब्दों मे भत्संना की है । लेखक 
के विचारो कोस्थाननदेनेके कारण यहुँस्वामीजी द्वारा किया 
गया खंडन भी नहीं दिया जा रहा है। 

आज कल कृष्ठएेसे लोग भी मुखरहो गए हँजोकि यहु मानते 
ह किजोकुछभी पुरातनदहै वटं सब कु सड़ा-गला तथा त्याज्य है । 
इतना ही नहीं उनकी यह भी मान्यता है कि प्रगति तथा वगंविहीन ` 
समाज की संरचना के लिएु यह्‌ आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवायं है 
कि समाज के वतंमान मूल्यो, विश्वासो तथा आस्थाभों को नष्ट 
करके ही नवीन मूल्यो, विश्वासो तथा आस्थाओं का सृजन संभव है । 
यह्‌ सोचना ही शाश्वत वंज्ञानिक सत्य के विरुद्ध है क्यो कि इनमें इस 


रामकथा | ५५ 


प्रकार बदलाव अथवा प्रतिष्ठापन नहीं होता अपितु समथ के अनुसार 
क्रमिक विकास होता रहता है जिसे हुम अधिक समय व्यतीत हो जानै 
पर परिवतंन कहु दिया करते हैं । 

इस प्रकार का विश्वास रखने वाले लोगों ने यहु मान रखा है कि 
उन सारे आधारो को नष्ट अथवा विकृत केर नकार दिया जाना 
चाहिए जो किं उनकी आकांक्षाओं की पूति मेँ उनके विचारानुसार 
बाधक है । इसी क्रममे कुष लोगों ने रामचरित मानस तथा गोस्वामी 
तुलसीदास की कटु आलोचना प्रारभ करदीहै। कुष्ठ लोग उन्हे 
जातीयता का पोषकं कुछ ब्राह्मणों का पक्षधर तथा कुष्ठ तो हिन्दु- 
समाज का पथश्चष्टक ही कहते हैँ । 

“ढोल गवार सूद्र पसु नारी" कोलेकर गोस्वामी जी की आलोचनां 
करने वाले उन प्रसंगो को क्यो भूल जाते हँ जिनसे यह्‌ बात निविवाद 
रूप से स्पष्टहोजातीदहैकिवे जातीयता के किसी प्रकार भी पोषक 
नहींथे। वेतो एक मात्ररामका ही नाता मानतेये। श्रीराम बन 
जाते हुए निषाद दारा लाए गए फल तथा जल को ग्रहण करते हैँ :- 

गृहं संवारि सधरी उसाई । कुस किसलयमय मृदुल सुहाई ॥ 

सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी । दोना भरि भरि रादेसि पानी ॥ 
अयो० ४-८ ट 
सिय सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाद्‌ । 
` सथन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाई ॥ अयो० ८६ 
इतना ही नहीं राम को मनाने हेतु चिव्रकृट जाते समय मागंमें 
भरत की भेट निषाद से देती है । निषाद को रामसखा जानकर भरत 
ने सम्मान-भावसे रथ त्याग दिया । वे उमंगमें पैदल दही चले | निषाद 
राज ने अपना ग्राम जाति तथा नाम बताकर प्रणाम किया । भरतने 
दण्डवत्‌ करते देखकर निषाद को इस स्नेहसे हदय से लगा लिया 
मानों लक्ष्मणसेभेटहये गई हो :- 
करत दण्डवत देखि तेहि भरत लीन्हु उर लाइ । 
मनहूं लखन सन भेँट भडइप्रेम न हृदय समाई । अयो० ४३ 


श्रीराम ने निषादको बाहं मे भर कर गले लगाया :-- 


कहि लहेउ एहि जीवन लाहू । भेटेउ राम भद्र भरि बाहू ॥ 
` “ ॐ ६ २९ 
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प्रीति परम त्रिलोकि रघुराई । हरषि उठाई लियो उर लाई ॥ 
लंका ६-१२१ (क) 
श्रीरामने शबरी द्वारा दिए गए सुरस फलों को प्रशंसा पूवक 
खाया --- 
कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहं आनि। 
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि ॥ अरण्य ३४ 
गोस्वामी जी जातिरपि कीतुलनामें श्रीराम की प्रीति कोहो 
प्रधानता देते हँ । वे बाह्मीकि-मुख से श्रीराम के प्रति कहलवाते हँ कि 
जो व्यक्ति जाति पाति धन, धमे, बड्प्पन, परिय परिवार तथा सुखदाई 
घरको छोडकर अपकोहीहूदयमें धारण किए रहता है आप उसी 
के हदय में रहे :- 
जाति पाति धनु धरम बडाई | प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हहि रहइ उरलाई । तेहि के हृदय रह रघुराई ॥ 
|  अयो० ३-१३१ 
जहां तक ब्राह्यणो की पक्षधघरताका प्रश्न है वहु तथ्यपुणं नहीं 
है । जसा कि पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी जी जाति-परतिसे 
ऊपर उठ चुके थे यद्यपिवे वर्णाश्रम धमंको समाजके सुचारु-संचालन 
हेतु उपयुक्त मानते थे :- 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद-पथ लोग। 
चलहि. सदा पावहि सु्खहि, नहि भय सोक न रोग ॥ उत्तर २० 


उनकी इस मान्यता को आधार मानकर यह नहीं कहा जा सकता कि 
वे जाति पाति की संकुचित मनोवृत्ति के पोषक थे । युग-पुरुष महात्मा 
गाधी का कथन था कि भारतवषं की व्णंव्यवस्था विश्व में सर्वोत्कष्ट 
है परखेददहै करि एकही वणं शूद्र अवशिष्ट रह गयादहै। कहनेका 
भाव यहहैकि किसी भी समाजके ठीक ढंग से चलते रहने के लिए 
यह्‌ आवश्यक है कि उसके सदस्यो में कमे -विभाग कौ व्यवस्था हो। 
प्रारंभ मे जाति-व्यवस्था कम-विभागके अतिरिक्त ओर कुछनथी 
पर कालान्तरमे लोगोंने व्यवहार मे उसका उपयोग इस संकुचित 
मानसिकतास्े करना प्रारंभ कर दिया कि वह्‌ समाज के लिए एक 
असाध्य रोग के रूप में उपस्थित हुई । इस विकृत्ति को ध्यान में रख- 
कर गोस्वामी जी को दोष देना उचित नहोगा। उन्दने तो उल्टे 
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उन ब्राह्मणो की निन्दाहीकीहैजो किं अपने आचारको भूल कर 
अन्यथा व्यवहार करने लगे थे :- 
सोचिअ बिप्र जो बेद विहीना । तजि निज धरमु बिषय लयलीना । 
अयो० २-१७२ 
विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषली स्वामी ॥ 
उत्तर ४-१०० (क) 
फिर गोस्वामी तुलसीदासजी तो एक सिद्ध संत थे । उनके स्तर 
पर पहुचे हुए संत में यदि जातीयता अथवा किसी एक जाति की पक्ष 
धरता हमे दिखाई पड़ती है तो इसमे उनका दोष नहीं, दोष है हमारी 
उस प्रवृत्ति का जिसमे हमे अपने पूर्वग्रिह्‌ के कारण उत्तम से उत्तम 
व्यक््तिममे वही दोष दिखारईदेतेहैजोकि हमारे विचारोंमेहै, 
नारी निन्दाको लेकर भी गोस्वामी जी की आलोचना की जाती 
है । डाक्टर कामिल बुत्के ने इस प्र्न को उरते हुए यहु कहा है कि 
ढोल गंवार सूद्र पसुनारी की उक्ति स्वयं गोस्वामीजी की नहीं अपितु 
गगंसंहिता के निम्नांकित श्लोक का अनुवाद मात्र है :- 
दुजेनाः शिल्पिनो दासा दुष्टाश्च पटहाः स्त्रियः । 
ताडिता मादेवं यान्ति नैते सत्कार भाजिन 
निष्कषं निकालते हुए डाक्टर कामिल बुल्के ने कहा कि इस प्रकार की 
उक्ति का कारण मनोत्रेज्ञानिकहि। यदि गोस्वामीनजी को साध्वी 
माता का लाड-प्यार मिला होता तो उन्होने एेसी उक्तियों को अपनी 
रचना मेँ स्थान न दिया होता । यह्‌ निष्कषं परीक्षा की कसौटी पर 
खरा नहीं उतरता 1 जगद्ुगुर स्वामी शंकराचार्यको माता का स्नेह 
बहुत अधिक मिला था, इतना अधिक किं वेह उनके सन्यास मागंमें 
बाधक हो रहाथा क्योकि उनकी स्नेहमयी माताजी उन्हं सन्यास 
लेने की अनुमति दही नहींदेरहीथीं। यहतो देवथोग हीथाकि 
असाधारण परिस्थितियों मे उन्होने अनुमति देहीदी | स्वामी शंकरा 
चायने भी नारी के वास्रनामयसरूप को लक्ष्य कर उसको निन्दाकी 
है जो कि गोस्वामी जी द्वारा समुद्रके मुखसे कहलाई गई उक्ति से 
कहीं अधिक सधन है :-- 
द्वारं किमेकं नरकस्य नारी ।। ३-प्रष्नोत्तरी 
सम्मोहयव्येव सुरेव का स्त्री ।। ६ प्रष्नोत्तरी 


किमनव्र हेयं कनकं च कान्ता ।! ८--प्रष्नोत्तरी 
॥ 


&८ | तुलसी के राम 


सूरान्महासुरतमोऽस्ति को वा मनोजवाणंव्यंथितो न यस्तु) 
प्राज्ञोऽथ धीरश्च समस्तुको वा प्राप्तो न मोहं ललनाकटाक्षः ॥ 
१२- प्रष्नोत्तरी 


विज्ञास्महाविन्ञतमोऽस्ति को वानार्या पिशाच्यान च वंचितो यः। 
का श्युह्कुला प्राणभृतां हि नारी दिव्यं व्रतं कि च समस्त दन्यम्‌ ॥ 
किन्तदिष भाति सुघोषं स्री ॥ २६ प्रष्नोत्तरी 


इस आधार पर ब्रह्मेव सत्यं जगन्मिथ्या का उदूघोष करने वाले जगत- 
गुरु आद्यशंकराचायं पर नारी-निदा का आरोप नहीं लगया जा सकता 
है । परमहंस श्री रामकृष्ण देव ने भी भगवत्साधना में कामिनी ओर 
कांचन को बहुत बडी बाधा बताया है । इसके आधार पर उन्हंनारी 
निन्दक मान लेना उचितन होगा । इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास 
ते भी साधना मे बाधक नारी के वासनामय स्वरू्पको लक्ष्य करही 
अपनी बात कही है। डाक्टर फादर कामिल बुल्केने इस तके को 
अमान्य ठहराया है पर वास्तविकता यही है । यदि हम आध्यात्मिकः 
साहित्य पर दृष्टि डाले तो इस प्रकार का विचार हमं अनेकग्रंथोंमें 
मिलेगा । फिर गोस्वामी जीनेतोनारीकी स्तुत्तिभीकीदहै। सीता 
तो उनकी आराध्याहीहैँ । शबरी का भी उन्होने गरणानुवाद ही किया 
है । उन्होने कौशल्या, सुनयना तथा मैना प्रभृति नारियों एवं उनकी 
वृत्तियों का जसा सूक्ष्म विवेचन किया है उसको जान लेने के बाद वह्‌ 
कहना उचित नहीं प्रतीत होता है कि उन्हं साध्वी माता का लाड- 
प्यार नहीं मिला था इसी कारण वे महिलाओं के प्रति निन्दाकाभाव 
अपने रामचरित मानस मे समाविष्ट कर सके । 
वास्तविकता तो यह्‌ हैकितुलसीकी रम-कथाही एकरेसी 
कथा है जिसका रसास्वादन कोई भी परिवार बिना संकोच के एक 
स्थान पर बैठकर कर सकता है क्योकि उसमें सामाजिक मर्यादां 
काध्यान दही नहीं रखा गया है अपितु व्यवहार में उसका अच्छेदंग 
से निर्वाह भी कियागयादहै। 
आज आवश्यकता इस बात कीहै कि तुलसी को रामकथा में 
हम अपनी दूषित दृष्टि तथा विक्त विचारके कारण दोषरृढनेके 
स्थान पर उनके सुक्चाए हुए मागं पर चलकर अत्मनः मोक्षाय जगद्धि- 
तायके चरम लक्ष्य कौप्राप्तिका प्रयास करं! गोस्वामी जीने 
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सामाजिक जीवन के किसी भी पहुल्‌ को अष्ता नहीं छोड़ा । उन्होने 
विस्तारसे इस बात की चर्चाकीहै कि समाज के एक घटक का दूसरे 
के प्रति क्या कत्तव्य है ओर उसे अपने उस कत्तव्य का निर्वाह बिना 
किसी प्रतिदान की अभिलाषा के किस प्रकार करना चाहिए । राज- 
नीति तथा धर्मनीति परभी व्यापक प्रकाश डाला गया दहै । गोस्वामी 
जीकी राजनीतिक उक्ति्यां कितनी शाश्वत तथा प्रखर टै इसका 
अनुमान एकमात्र इस तथ्य से लगाया जा सकताहै कि त्रिटिश शासन 
काल मे अवज्ञा आन्दोलन के समय मध्यप्रदेश की प्रान्तीय सरकारने 
“जासु राज प्रियप्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी" 
पर प्रतिब्ध लगा दियाथा। धरमे-नीति तो रामचरित मानसका 
प्राणाहीहै। एेसा लगता दहै कि सारा प्रयास एकमात्र उसकी स्थापना 
के लिएही कियागयादहै। यहहै भी सही क्योकि तुलसीदासजी ने 
प्रारभमेही जिस स्वान्तः सुखाय' की बातकही है वह्‌ साधारण नहीं 
इसका पयंवसान सवेजनहितायमे ही होता है क्योकि “निज प्रभु मय 
देवाह्‌ जगत कासन कर्हि विरोध का भाव रखने वाला एकमात्र 
अपनी भृक्ति से कर्हां सन्तुष्ट होने वाला है? जब तकं कि उसके 
प्रयास से सामान्य से सामान्य व्यक्तिके भी मृक्तहोनेका राजमागं 
न खल जाय । 


परब्रहम राम 


विभिन राम कथाकारोने रामको विभिन्न षूपोंमेदेखादहे। 
कुछ लोगों ने उन्है दशरथ-तनय एक राजकुमार के रूप में चितच्तित 
कियाहैतो कुछ ने उन्हें क्षच्रियोचित सत्यसंध वीर पुरुषके रूपमे, 
पर गोस्वामी तुलपसीदासनजीने श्रीराम को विष्णू. के अवतारके 
रूपमे ही नहीं अपितु साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर परमात्माके रूप में 
देखा है । वे दुख-हुरण के लिए ही अवतरित होते हँ :- 
जब जब होई धरम कं हानी । बादहि असुर अधम अभिमानी ॥ 
बाल ° २३-१९१ 
करहि अनीति जाइ नहि बरनी । सीर्दहि विप्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तब तबधरि प्रभ विविध सरीरा । हुहु कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 
बाल ० ४-१२१ 
श्रीराम स्वेच्छापूवेक ब्राह्मण, गो, देवता तथा संतोंके उद्धार 
हेतु ही मनुष्य क्प धारण करते ह । वे माया तथा इद्दियोसे परेहैं। 
वह्‌ सवे-व्यापी, निगुण, माया रहित तथा अजन्मा ब्रह्य ही भक्ति एवं 
परमके वशीभूत हो कौसल्या की गोद मे आता है :- 
बिप्र धेनु सूर संत हित लीन्ह्‌ मनुज अवतार । 
निज इच्छा निमित तनु माया गन गोपार ॥ बाल ४२ 
व्यापक ब्रह्य निरंजन निगुंन विगत विनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कौसत्या के गोद। बाल १६८ 
श्रीराम का जन्म नहींहोता अपितुवे अवतार लेते हैँ । उनके 
अवतरित होने के पूवे प्रकृति स्वंधा अनुकूल हो जाती है । दिवस्तके 
मध्यमेंनतो अधिक ठंड रहतीरहै न अधिक तापतो एेसा मध्याह्व 
लोगो को सुख देने वाला होता है। सुगंधित शीतल वायु मन्द-मन्द 
बहु रही थी । देवता प्रसन्न तथा सन्तो के मन सुरुचि-संपन्न थे । वन 
कुसुमित पवेत-समूह मणियों से प्रकाशित तथा नदियों में अमृतकी 
घारा प्रवाहितहो रहीथी। इस प्राकृतिक सुषुमा को भगवान राम 
के अवतार का संकेत मान, देवताओं सहित ब्रह्मा जी आकाशमेआ 
गए । गंधवंगण, हषे-विभोरहो गान करने लगे । ये सभी लोग आकाश 
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से पृष्प-वर्षा करने लगे । देवता .गण स्तुति कर अपने-अपने स्थानों 
को चले गए :- 

सुर समूह्‌ विनती कर पहुचे निज निज धाम । 

जगनिवास प्रभ प्रगट अखिल लोक विश्राम ।। बाल० १४१ 

भगवान राम किस रूपमे अवतरित हुए इसका वर्णन गोस्वामी 
जीने चार मनोरम छंदोंमे किया है, कौशल्या-हितकारी श्रीराम 
प्रकट हुए । उनके अद्भुत रूप कोदेख कर माता प्रसन्न होतीदहैं। 
चतुभज भगवान अपने आयुधो सहित बनमाला धारण किए हुए प्रकट 
हुए । माता कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़कर कहा किह अनघ | मै 
तुम्हारी किस प्रकार स्तुति करू ? इस प्रकार अनेक विधि स्तुति कर, 
कहा कि आप अपना वह्‌ रूप छोड शिशु लीला करं :- 


भए प्रकट कपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी । 

ह॒रषित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप बिचारी, 

लोचन अभिरामा तनु धनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 

भूषण बनमाला नयन बिसाला सोभा सिधु खारारी ॥ 
बाल० १-१६२ ॥ 

कहु दुद करजोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनन्ता । 

माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनन्ता॥ 
बाल ० ३-१६९ 

>८ >< > 


भगवान राम का यहु अवतार पुवं ही घुनिश्चित था । मनु-शतरूपा 
ने अपनी तपस्या के अन्त मे भगवान से उनके समान सुख को याचना 
की थी । उनकी प्राथेनाको स्वीकार करते हुए भगवान ने महाराज 
मनुसेकहाथाकि जब तुम अयोध्या के राजा होगे तबर्म मंशों 
सहित अवतार लूंगा तथा तुम्हारे घरमें प्रकट होञगा :-- 
तहं करि भोग विलास तात गं कषु काल पूनि। 
हो इहह अवध भुजाल तवर्मे होब तुम्हार सुत ॥ 
बाल ०-१५१ 
इच्छामय नरबेष संवारे । होइहुडं प्रगट निकेत तुम्हारे। 
अंसन्ह्‌ सहित देह धरि ताता । करिहृडं चरितं भगत सुखदाता ॥ 
लाल ° १-१५९ 


१०२ | तुलसी के राम 


श्रीराम अपने चरित्रद्वारा मातापिता तथा अन्यसभीको सुख 
दे रहे ह । व्यापक, अवयव रहित, इच्छा रहित, अजन्मा, निगुण 
जिनकानतोनाम है ओर नसरूप ही,वे ही भक्तों के लिए अनेक 
प्रकार के मनुष्य-चरित्र करते ह :- 
ग्यापक अकल अनीह अज निगुन नामन सूप) 
भगत दहेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप॥ 
| बाल० ९०१५ 
श्रीराम एकमात्र विष्णु के अवतार ही नहीं वे साक्षत परब्रह्म 
परमेश्वर परमात्मा ही रहै उन्हीं के अंश से शिव, ब्रह्मा ओर विष्ण. 
उत्पन्न होते रै । वे आनन्द स्वह्प तथा उपाधिहीन हैँ। वेद भी 
उनका ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएँ! उन्हेने उसे नेति-नेति कहा है :- 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा । निजानंद निर्पार्धि अनूपा । 
संभु विरंचि विष्नु भगवाना । उपजहि जासु अंससेनाना॥ 
रामकी बारात जनकपुरमे सुशोभितहोरही है) उसमे राम 
केषरूपकीशोभाको बारंबार देखकर उमातथा शंकर प्रसन्नहो रहै 
है । इतना ही नहीं भगवान विष्णु ने जब इस शोभाकोदेखा तोवे 
जो कि स्वयं शोभा कीसमूतिरहै, श्रीराम के स्वरूप पर लक्ष्मी सहित 
मग्ध हो गए । ` चतुरानन भी उनके इस स्वरूप पर मुग्ध हो गए । 
उन्हे इस बात का पश्चात्ताप हुआ कि उनके आठ ही नेत्र क्यों हुए :-- 
हरि हित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छवि बिधि हूरषाने । आठइ नयन जानि पलठिताने । 
. बाल ° २-३१७ 
रावण की जिज्ञासा पर गोस्वामीनजीने हनुमानजी केमुखसे 
श्रीराम काजो परिचय प्रस्तुत कराया है उससे भी उनकी परब्रहमता 
पर प्रकाश पडताहै। वे कहते हँ जिसङे बल से ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शंकर सृष्टि के सृजन, पालन तथा संहार काकायं करते हैवेही 
 श्रीरामर्है:- 
जाकं बल विरंचि हरि ईसा। पालत सुजत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन । अण्डकोसर समेत गिरि कानन।। 
सन्दर० ३-२१ 
उत्तरकाण्ड मे काकभुशुण्डि द्वारा भी गोस्वामीजीने गरुड को 
कहलवाया है कि श्रीराम अनन्तर्है। अरनों पवन के समान उनमें 
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महान बल है भौर अरवों सूर्यं के समान उनमें प्रकाशहै। अरबों 
चंद्रमा के समान वे शीतल तथा सांसारिक भयकानाश करने वाले 
है । इसी प्रकार विस्तार से अनेक विधि काकमभृशुण्डिने श्रीराम 
की अनन्तता काव्णंन कियाहै। श्रीरामकी, किसीसे भी उपमा 
नहीं दी जा सकती है । उनके समानवेही हैँ । उनका थाह कोईभी 
नहीं पा सकता है। विमल विचार के लोग इसमे आश्चयं नहीं 
मानेंगे :- 
रामु अमित गुन सागर थाह कि पावडइ्‌ कोई । 
संतन्ह सन जस किष सुनेडं तुम्हहि सुनायेडं सोई ॥ 
उत्तर ६२ (क) 


राम अनन्त अनन्त गुन अमित कथा विस्तार ॥ 
सुनि आचरजुन मानि्हहि जिन्ह्‌ के बिमल विचार । बाल ३३ 
इतना ही नहीं गोस्वामी जी ने अपने रामचरित मानस मे स्थान- 
स्थान पर श्रीराम के ब्रह्मत्व का परिचयदियाहै। विश्वामिवश्चीराम 
की वास्तविकता को जानकरही श्रीराम-लक्ष्मण को अपने यज्ञकी 
रक्षाहेतु माँगनेके लिए राजा दशरथ के पास जाते हैँ । उनके मन 
मे यहु भी अभिलाषा दहै कि इसी व्याज से मूञ्ञे भगवानके दशंनका 
सुअवसर मिलेगा । उन्हुं पूणं विश्वास है कि पृथ्वीका भार-हूरण करने 
हेतु भगवान का अवतार हो चुका :-- 
गाधितनय मन चिन्ता व्यापी । ह्रिबिनु मरह न निसिचर पापी ॥ 
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेड हरन महि भारा॥ 
बाल० २३-९०६ 
एह मिस देखो पद जाई । करि बिनती आनौ दोउ भाई॥ 
ग्यान विराग सकल गन अयना । सो प्रभ्रर्म देखब भरि नयना ॥ 

बाल ० ४-२५०६ 
विश्वामित्र श्रीराम तथा लक्ष्मण के साथ जाते हुए मागं मे शिला- 
रूपिणी अहल्या को देखकर श्रीरामसे कहते हैँ कि अहल्या आपके 
चरणों कीधूलि चाहतीहै, आप उस पर कृपाकरं । इसप्रकार 
गोस्वामी जीने श्रीराम के ब्रह्मत्व कोस्पष्टक्ियाहैजो कि भक्तों 

के उद्धारहेतुसगुणसरूपमे नरलीला करता हुमा विचर रहा है :- 

गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर । 
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चरन कमल रज चाहूति क्रमाकरहु रधृत्रीर।\ बाल २१० 
` ~ ८ र 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीसर धरी। 
सोइ पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कपाल हरी ॥ 
एहि मति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी 
जो अति मन भावासो बर पावा मे पतिलोकं अनन्द भरी । 
वाल ० ४-२११ 
राजा जनक, श्रीराम-लक्ष्मणको देखते ही मूग्धहो जातेदहँ।वे 
मुनि विश्वाभि जी से पृ्ठतेर्हैकिकहींतब्रह्यहीतोदोवेष धारण 
कर नहीं आ गया । विश्वामिव जी उत्तरम बतातेदहैँकि राजा जनक 
आपको बात निराधार नहीं हो सकती टै 
ब्रह्म जो निगम्‌ नेति कहि गावा} उभय वेष धरि की सोद अवा ॥ 
बाल० १२१६ 
कहु मनि बिहसि केह नुप नीका + बचन तुम्हारन होई अलीका ॥ 
बाल ० ३-२१६ 
वनवास याद्धा.क्रम में श्रीराम मुनीश्वर भरद्वाज जी के आश्रम में 
पहंचते.हँ । श्रीराम को देख कर मुनीश्वर को 'ठेसा ` आनन्द होता है 
कि मानौ उन्हे ब्रह्मानन्द की राशि ही मिल गईहो :-- 
मुनि मन मोद न कु कहि जाई । ब्रह्मानन्दं रासि जनु पाई ॥ 
अयो ०.४-१०६ 
 बनयात्रा मे एक तैजपुज तापस के प्रसंग द्वाराश्री गोस्वामी जी 
तेश्रीराम ब्रह्मत्व को उजागर किया है। तापस श्रीराम को 
अपने इष्ट्देव, के रूप मे पहचान कर उन्हँ दण्डप्रणाम करता है । 
श्रीराम भी पृलक्िति होउसे हुदयसे लगा लेतेहँं। यह्‌ स्थिति 
एेसी प्रतीत हो रहीहैकरि मानो प्रेम तथा परमार्थं दोनों मिल 
रहे द.:-- 
सजल नयन तन पूलकिं निज इष्टदेड पहिचानि । 
परेऽ, दण्ड जिमि धरनितल दसा नः नाइ बखामि ।॥ अयो० ११० 
राम संप्रम पुलक उरलावा ष परमरंकजनु पारसु पावा॥ 
मनहं प्रेम परमारथू दोऊ । मिलत धरं तन कहु सनु कोऊ ॥ 
अयोऽ० १-१११ 
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%गोस्वामी जी ने महषि बाल्मीकिके द्वारा राम का जो वणन 
कराया है उससे भी उनकी परब्रह्मता प्रकट होतीहै। वे कहते हैँ 
किदहे राम ! आपका अव्यक्त ओर अपार स्वरूप वाणी के अगोचर, 
बुद्धि से परे तथा अवणेनीय है। वेद उसे निरन्तर नेत्ति नेति 
कहते हँ -- 

राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहू । अयो० १२६ 
वे आगे कहते हैँ कि सारा जगत दष्यहै तथा श्रीराम उसके द्रष्टा 
है । आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को भी नचाने वले हैँ। जबये 
लोग भी आपको नहीं जान पाते तो अन्यलोग केसे जान सकेगे । 
आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाह । आपकीदही 
कपा से आपके भक्त आपको जान लेते है फिर उनका अलग से 
कोई अस्तित्व ही नहीं रह्‌ जाता क्योकि वे पूणंतया आपमेही 
समाहित हौ जाते है । संतो एवं देवताओं के कायं के लिए ही आपने 
मनुष्य शरीर धारण ज्या, पर आप बात ओर लीला इस 
प्रकारकोकरतेहेंजेसे कि कोई सामान्य राजाहये। अपकी लीला 
को देख कर॒ जड़ मोहित तथा विद्वान सुखी होते दँ । आप जो कुछ 
कृहुते है, वह्‌ सब सत्यहीहै क्योकि जसा वेश बनाया जाय वेसा 
ही नाचनाभी तो चाहिए :- 
जगु पेखन तुम्ह्‌ देखनिहारे । विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा । ओौरु तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
अयो० १-१२७ 
सोई जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होड जाई ॥ 
अयो ° २-१२७ 
> >< > . 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कटूहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
अयो० ३-१२७ 
राम दैखि सूनि चरित तुम्हारे! जड मोहि बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहु करहु सबु साचा । जस काछिञ तस्त चाहिज नाचा ॥ 
श 1, 1 अयो० ४-१२७ 
चित्रकटसे चलकर श्रीरामं अचि मुनिके आश्चम मे पहूंचतेदहं 
जर्हा वे अति मुनिसे मिलतेरहैँ। इस्त प्रसंगसेभी श्रीरामकी पर 
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ब्रह्मता की अभिभ्यक्ति होती है। मुनि श्रीरामं को देख कर 
पुलकित हो, दौड कर भिलतेरहैँ। उन्हुं देख वे बहुत प्रसन्न एवं 
संतप्त होते हैँ 1 उनकी पूजा कर उन्हं फलमूल भेंट करते हैँ । उसके 
बाद अतिजीश्रीराम कौ स्तुति परब्रह्मकेसरूपमेकरते हैँ :- 
मनोज वेरि वंदितं । अजादि देव सेवितं । 
विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त ॒दूषणापहूं ॥ अरण्य ५-४ 
सुग्रीव द्वारा भेजे गए हनुमान अपने इष्ट श्रीराम को पहचान 
कर धेयं पूवंक उनकी स्तुति करते ह। कहते हैकि माया के कारण 
ही वे अपने प्रभु श्रीराम को नहीं पहचान पाएये। फिर दीनवन्धु 
भगवानने भीतो उन्हंभूला दिया था। श्रीरामने हनूमान को 
हदय से लगा लिया ओर कहा किं तुम मुज्ञ लक्ष्मणसे भी अधिक 
प्रियहो। मृज्ञे लोग समदर्शी कहते हैँ पर अनन्य गति-सेवक मुञ्च 
प्रिय होता है । इसके माघ्यमसे गोस्वामी जीने श्रीराम के ब्रह्मत्व 
को स्पष्ट कियाद :-- 
प्रभ पह्चानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाईइर्नहि बरना ॥ 
किष्किधा ३-२ 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्हीं । हर षहूदयें निज नार्था चीन्हीं ॥ 
। किष्किधा ४-२ 
> >< 4 
तब माया बस फिरडं भुलाना । ताते मँ नहि प्रभु पहिचाना॥ 
किष्किधा २ 
>८ ४ >८ 


सो अनन्य जाक असि मत्तिन टर हनुमन्त । 
मँ सेवकं सचराचर रूप स्वामि भगवन्त ॥ किष्किधा३ 
इसी प्रकार सृग्रीवभीश्रीरामके ब्रह्मत्व का ज्ञान कर स्थिर- 
मना हो सुख, संपत्ति, परिवार तथा बडप्पन सव को त्याग कर प्रभु- 
सेवा के निश्चय की बात करते ह क्योकि उनकी समक्षम ये सभी 
श्री राम-भक्तिमे बाधक है :-- 
उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपां मन भयउ अलोला । 
सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिह सेवकाई ॥ 
|  किष्किधा ८-७ 
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ए सब राम भगति के बाधक । कहि संत तव पद अवराधक ॥ 
किष्किधा ६-७ 
गोस्वामी ने बालिके मुखसेभी श्रीराम को समदर्शी कहलवाया 
है ओर कहलवाया है कि यदिवे मुञ्चे मारेगेतो मैँमुक्तिपा सकूगा। 
श्रीराम द्वारा छोड गए बाण से आहत बालिश्वीरामकी ओर 
बारंबार दैख कर चित्तको उनके चरणोमे लगा देता है ओर अपने 
जन्म को सफल मानता है । श्रीराम जब बालिसे जीवन रखनेकी 
बात करते हैँतो बालि तैयार नहीं होता एकमात्र इसलिए कि मृत्यु 
काजो सुन्दर अवसर उसे मिलाहैएेसे करोड़ो-करोड़ों जन्म प्रयास 
करने पर मूनियों को भी नहीं मिलता, उसे क्यो छोड़ा जाय :- 
कहु बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 
जौ कदाचि मोहि मारहि तौ पुनि होऊ सनाथ । किष्किधा ७ 
> २८ १८ 
पूनि-पुनि चितइ्‌ चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभ चीन्हा ॥ 
किष्किधा २-६ 
८ > 1 
अचल करौं तनु राखहु प्राना । बालि कहा सनु कृपानिधाना ॥ 
किष्किधा १-१० 
जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं । अन्त राम कहि आवत नाहीं ॥ 
जायु नाम बलसंकर कासी! देत सबहि सम गति अविनासी ॥ 
किष्किधा २-१० 
मम लोचन गोचर सोद आवा 1 बहुरि किं प्रभ अस बनिहि बनावा ॥ 
किष्किधा ३-१० 
कूभकरण तथा रावण के देहुपात के समय उनके तेज प्रभु श्रीराम 
के मुखमे समा जाते हैँ । इस प्रसंगके माध्यमसे भी गोस्वामीजीने 
श्रीराम की ब्रह्मता को स्पष्टकिया है। बाल्यकालमें आबेटमें 
श्रीरामकेबाणसे मारे जाने वाले मृग स्वगं प्राप्त करते ये:- 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुर मुनि सर्बहि अचंभव माना ॥ 
लंका ४-७१ 
२८ २८ >८ 
तासु तेज समान प्रभु आनन । हरषे देखि संभु चतुरानन ॥ 
| लंका ५-१०३ 
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जेमगराम बान के मारे।तेतनु तजि सुरलोकं सिधारे॥ 
बाल ९-२०५ 
रावण-संहार के पश्चात देवगण द्वारा स्तुतिके माध्यमसेभी 
मानसकार ने श्रीराम की परब्रह्यता पर प्रकाश डाला है :-- 
तुम्ह समरूप ब्रह्य अबिनासी । सदा एक रस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥। 
लंका ३-११० 
श्रीराम के सिहासनारूढड होने के बाद देवता, वेद तथा भगवान 
शंकर उनकी स्तुति करतेर्ह। इन सभीसे गोस्वामीजी ने इस तथ्य 
कोटी प्रकट क्रियाहै कि उनके चरितत-नायक श्रीराम साधारण 
व्यक्ति नहीं अपितु परब्रह्यदही दहै :- 
भिन्न-भिन्न अस्तुति कर गए सुर निज-निज धाम । 
बंदी वेष वेद तब आए अंहु श्री राम ॥ उन्तर-१२ (ख) 
| >८ >< > 
सबके देखत बेदन्ह्‌ विनती कीन्हि उदार। 
अन्तर्धि भए मुनि गए ब्रह्य आगार । उत्तर-१३ (क) 
` बैनतेय सूनु संभ तब आए जह रघुवीर) 
विनय करत गदगद गिरा पूरित पलक सरीर । उत्तर-१३ (ख) 
अन्त. मे गोस्वामीजी ने महषि नारद द्वारा भीश्रीरामकी 
स्तुति कराई है :-- 
। तेहि अवसर मुनि नारद आएं करतल बीन। 
 गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन ।॥ उत्तर-५० 


गोस्वामी ने इस बात का विस्तृत वणन क्याहै किश्रीरामके 
ब्रह्यत्व में जिस-जिस व्यक्ति को सन्देह हुआ है, वह्‌ अज्ञान जनितही 
रहा है । उन्होने उमा के सन्देह का व्णंन किया है। भगवान शंकर 
बनवासी रामको प्रणामकरते हैँ । इस प्रर उमा के मनम सन्देह 
होतादहैकि क्या ब्रह्य अज्ञकीर्भँति स्ती की खोज करेगा ? एंकर 
जी के बहुत समन्नाने पर भी उनके मोह का नाश नहीं होता । परीक्षा 
लेने कौ दृष्टि से उन्होने सीताकारूप वना लिया। श्रीरामने पिता 
सहित अपना नाम बता कृर उन्हें प्रणाम किया तथा महेश के संबंध 
म; परूछठा । अपनो भूल का ज्ञान होने से सती दुखी हो गई । श्रीरामने 
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प्रकट रूप मे उन्हे अपना प्रभाव दिखाया । सती अगे-पीषछठे जहाँ भी 
देती हैँ उन्हे श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीता सहित ही दिखाई पडते 
है 1 जरह -तहं जितने राम देखे वहाँ वहां उतने देवताओं को भी उनकी 
शक्तियों के साथ देखा । देवताओं को अनेक वेषों में श्रीराम की पूजा 
करते हुए देखा पर राम काएकदही रूप दिखाई पड़ा । सीता सहित 
अनेक राम देखा पर उनके वेष एक ही थे । उन्हीं राम-सीता तथा 
लक्ष्मण को देखा, सती भयभीत हो गई :-- 
जीव चराचर जे संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 
| नाल १-५५ 
पुजहि प्रभहि देव बहु वेषा । राम रूप दस्र नहि देखा॥ 
सोई रघुबर सोई लछुमन सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 
नाल २-२३-५५ 
श्रीराम के ब्रह्मत्व को स्पष्ट करने हेतु स्थान-स्थान पर यह व्यक्त 
किया गयाहैफिवे भगवान शंकर के इष्टदेव हैँ। सती दारा अन्नान- 
वश सीता कारूपधारण करने की बात को जानकर भगवान शंकर 
उनके त्याग का निश्चय करते हें क्योकि उन्होने उनके आराध्यकौ 
शक्तिकारू्पधारण करलियाथा। इस निश्चय प्र भगवान शंकर 
की भक्ति ओर सामथ्यं की प्रशंसा आकाशवाणी सेहोतीरहै:- 
अप्त पन तुम्द्‌ बिनु कर्द्‌को आना। राम भगतसमरथ भगवाना॥ 
| बाल २-५७ (क) 
सती के देहु त्याग के बाद भगवान शंकरजो कि मोह, मद तथा काम 
से मक्त, सभी को अनन्द देने वलेः श्रीरामको हूदयमे धारण कर 
पृथ्वी परर विचरण करते हैँ :- 


चिदानन्द सुख धाम सिव बिगत मोह मद काम। 

विचरह्‌ महि धरि हृदयं हरि सकल लोक अभिराम ॥ बाल ७५ 

दक्ष-यज्न मे शरीर त्याग के बाद सती हिमवान के यहा पावेती के 
रूप मे जन्मलेतीदहैः। वे पतिसकूपमे भगवान.शंकरकी प्राप्ति हेतु 
कटोर तप करती है । श्रीराम प्रकट हौ कर भगवान शंकर से पावती 
को पत्नी रूप मेँ स्वीकार करने का अनुरोध करते हैँ । भगवान शंकर 
कहते हँ किं यद्यपि यह्‌ उचित नहीं है पर स्वामी के आदेश कौ अवै- 
मानना नहं की जा सकती है :-- 
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कह सिव यद्यपि उचित अस नाहीं । नाथ वचन पुनि मेट न जाहीं ॥ 
सिर घरि आययु करिअ तुम्हारा । परमं धरम यह नाथ दह्मारा॥ 
बाल १-७७ 
पावती अपने पूवं जन्म के स्मरण के आधार पर भगवान शंकरसे 
अपने सन्देह के निवारण करने की प्राथेना करती रहै । वे कहती दहैँकि 
परमाथं तत्वज्ञ मुनि राम को अनादि ब्रह्म कहते है । शेष, शारदा, 
वेद तथा पराण श्रीराम के गुणों का गान करते ह" आप भी अहनिशि 
रामराम जपाकरते हँ । राम, दशरथ पुत्र हँ या अजन्मा, निगुण ओौर 
अगोचर कोई अन्य रामह । पावंतीको ्रमहै कि दशरथ पुत्र भला 
केसे ब्रह्म हो सकते हँ । अनेक विधि अनुनय विनय करने वाली पावती 
के भ्रम निवारण हेतु भगवान शंकर कै मुख से गोस्वामी जीनेजो 
कुछ कहलवायारहै उससे श्रीरामका ब्रह्मत्व स्पष्ट होतारहै।वे 
पावती को शंका का समाधान करते हृए कहते हैँ कि तुम्हारी यह्‌ बात 
मुके अच्छी नहीं लगी किश्रीराम ब्रह्य के अतिरिक्त कुछ ओौर है। 
एेसी बात अधम पाखंडी, हरि-विमुख तथा अविवेकी व्यक्ति ही कहते 
हँ । विस्तारमे न जाकर इतना कहना ही पर्याप्त होगा किश्रीराम 
के ब्रह्मत्व में संदेह नहीं होना चाहिए :- 


एक बात नहि मोहि धुहानी । जदपि मोह बस कहै भवानी ॥ 
तुमह जो कहा राम कोउ भना । जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ 
बाल ४-११४ 
कहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिसाच। 
पाषंडी हेरि पद विमुख जार्नाहि कूठ न साच ।॥ बाल ११४ 


भगवान शंकर पावती कैश्चमका निवारण करते हए कहते है 

कि तुम्हारा श्रम निराधारहै। भक्तिएवं परमके वशीभूत परब्रह्म 

सगुण हौ जाता है । इनमें परस्पर कोई भेद नहीं है! ये दोनों वैसेही 

अभेद हँ जेसे कि जल ओौर हिम । राम सच्चिदानन्द हैँ उनके संबंध 
मे तनिक भी मोह का अवसरनहींहै।वेतो व्यापक ब्रह्म है -- 

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगून सो होई ॥ 
१ | माल १-११६ 
जो गुन रहित सगुन सोई कंसे । जलु हिम उपलः बिलग नाहि जसे ॥ 
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जाधु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि कि कहि विमोह प्रसंगा ॥ 


बाल ° २-११६ 
4 > भ< 
राम ब्रह्य व्यापक जग जाना । परमानन्द परेसर पुराना। 
बाल ° ४-११६ 


अपनी बात को आगे ओर स्पष्ट करते हुए भगवान शंकर कहते 
है कि विषय, इद्दर्यां इन्द्रियों के देवता तथा जीवात्मा ये क्रमशः 
एक की सहायता से एक चंतन्य होते है पर इन सबके परम प्रकाशक 
एवं चेतना देने वाले अयोध्या नरेश श्रीरामहीहै। श्रीराम प्रकाशक 
तथा सारा विष्व प्रकाश्यर्ह। उनकी सत्तासे ही यह्‌ जड़ मायाभी 
सत्य सी प्रतीतहोती है। वेद उसकी अलौकिकता का वणन करते है। 
मुनि उसका ध्यान करतेह। वही भगवान भक्तो के हितसाधन हतु 
कोशलपतिश्रीराम हुए हैँ । उर्हींके बलपरर्मकाशीमे मरने वाले 
जीवों पर दृष्टि डाल कर उन्हे मुक्तकरदेताहं। वेही मेरे प्रभु जड़ 
चेतन के स्वामी अन्तर्यामी श्रीराम मेरे आराध्यहैं :- 
विषय करन पुर जीवं समेता। सकल एक ते एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई! राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
माल ° ३-११७ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू) मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥ 
नाल ० ४-११७ 
»८ >< > 
जेहि इमि गावह्‌ वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान्‌ ।। बाल ० ११८ 
कासीं मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करं बिसोकी ॥ 
सोद प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अंतरजामी ॥ 
माल १-११६ 
समूचा मानस इस प्रकार की उक्तियों सेभरा पड़ा जिसमें 
तुलसी के राम नरलीला करते हृए भी अपना ब्रह्मत्व अक्षुण्ण रखते 
है । इस प्रकृत नरलीला के चित्रण मे जहां कवि को यहु आभास 
होता है कि कहीं मानस केषपाठ्क को धरम नहो जाय किवे 
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श्रीराम परब्रह्म नहीं, ये तो दशरथनन्दन माच है व्हींवे स्पष्टसरूप 
से इस संभावित शंका का समाधान करदेते हं, 
श्रीराम गुरुगृह मे पठने जाते हैँ । इस प्रकृत काये से लोगों के 
मन मे उनकी परनब्रह्मतामें संदेहनदहो इसके लिए कवि कटूता है 
किं जिस भगवान के सहज श्वास सूपसे ही चारो वेद दह, वे पदु 
यह्‌ बात अत्यंत कृूतूहलप्रद है :- 
जाकी सहज स्वास श्रति चारी । सो हरि पढ़ यहु कौतुक भारी), 
बाल० २०४ 
विश्वामित्र की यज्ञरक्षा में गए हुए रामलक्ष्मण को ब्राह्मणोंने 
पुराणों को मनेक कथाएं सुनार्द। श्रीराम ने कथाओं को सुना 
यद्यपि सवेन होने के नातेवे इन सबको जानते ही थे:- 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहै विप्र जयपि प्रभु जाना ॥, 
बाल ० ४-२१० 
श्रीराम जनकपुरी मे लक्ष्मणजी को धनुष-यज्ञशाला दिखा रहे 
है । जिसकी आज्ञा से माया एकं क्षणमात्रमे प्तारे संसार की रचना 
कर उालंती.है.वे ही श्रीराम धनुष-यज्ञशाला को आश्चयंचकिंत 
हो कर देख रहे है :- 
राम देखार्वाहि अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
लवनिमेष महं भुवन निकाया । रचडइ्‌ जायु अनुसासन माया \। 
 बाल० २-२२५ 
भगति देतु सोद दीन दयाला । चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ 
बाल ० ३-२२५ 
घनूष-यज्ञशाला को देखने-दिखनेमे विलंबहो गया इस बात 
से श्रीराम मन में भयभीत हँ कि कहीं गरं विश्वामित्र जी 
इसे अनुचित न मानें । गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैँ कि भला भगवान 
रामको कहाँ भयहो सकताहैक्योकिवेतोभय को भी भयदेने 
वले) यह तोएक मात्र भक्ति का प्रभावहैजो किवे एेसी 
लीला कर रहे है :- 
कौतुक देखि चले गुरूपाहीं । जानि विलंब रास मनमाहीं 
जाभु त्रास उर कहु डर होई । भजन प्रभाव देखावई सोद ॥ 
बाल ४-२२१ 


परब्रह्म राम | ११३ ` 


मुति विश्वामिकेसो जाने पर राम-लक्ष्मण उनके चरणों को 
दबातेहु। इस पर गोस्वामीजी. कहते हैँ कि जिन श्रीराम के 
चरणों कीप्राप्तिके लिए विरागी अनेक प्रकारके जप करतेहैँवे 
ही श्रीराम गुरुचरणोको दबा रहेरहै:- 
मुनिवर सयन कर्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई।। 
जिन्ह्‌ के चरन सरोरुह्‌ लागी । करत बिविध जप जोग बिरागी ॥ 
साल \९-२२६ 
श्रीराम को चित्रकूट मे जब पिताके देहावसान की सूचना 
मिलतीरहैतो वे विधि-विहित रीतिसेपिताकी क्रिया संपन्नं कर 
पवित्र होते है । गोस्वामी जी कहते हैँ कि जिसका नामदहीपापसकूपी 
रुईकोअग्नि की भांति जलने वालादहैवेश्रीराम जो स्वयं शुद्ध 
एवं बुद्ध ह वे शुद्ध हुए । साधृओंका एेसा मतद किं उनकी यह 
शुद्धि उसी प्रकार की रही जिस प्रकार तीर्थोके आद्वानसे गंगा 
जी शुद्ध होती दै गंगा तो स्वयं पवित्र हैँ उनके संपकंमे आने वलि 
तीथं ही शुद्ध होते ह :- 
करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी । भे पनीत पातक तम तरनी ॥ 
जासु नाम पावक अध तूला । सुमिरत सकल सूमंगलमूला॥। 
अयो० १-२४८ 
सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस । 
अयो० २-२४८ 
स्वणै-मृग के पीषठे श्रीराम सीता की इच्छा पूततिदहेतु दौड रहे 
है । सामान्यसूपसरेएेसे कायं करने वाले कोब्रहा नहीं मानाजा 
सकता । इसका समाधान करने हेतु श्री गोस्वामी जी स्पष्ट करते 
हैँ कि वेद जिनका व्भन न कर सके षपानेके कारण नेति नेति कहते 
हैँ ओर भगवान कर भी जिह ध्यानमें नहीं पाते वही स्व्णं-मृग 
केः पीछे दौड़ रहे है । 
निगम नेति सिव ध्यानन पावा माया मृग पाछछठेसो धावा ॥ 
| अर्‌० ६-२७. 
सीताके वियोगसे व्याकुल श्रीराम सीता की खोजकर रहै हैः। 
उनकी स्थितिकोदेखकरलोगोको श्रम नहो जाए इसको स्पष्ट 


८ 
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करनेके लिए ही गोस्वामी जी कहते हैँ किश्रीराम तो प्णेकाम तथा 
सुखराशिदहँ। वे विलापकरते हए महाविरही ओर अत्तिकामी की 
भाति सीताजी को खोज रहै हैँ । यह्‌ तो एकमात्र उनकेद्वारा किया 
जाने वाला नर-चरित हीह - 
"एहि बिधि खोजत दलपत स्वामी । मनहँं महा बिरही अति कामी ॥ 
अ ०-८-२० 
शूरन काम राम सुख रासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥ 
अर० ४-३० 
राज्य-सुख में संलग्न सुग्रीव रामकाज विसार देते हैं । श्रीराम 
रुद्धो कहते हँ कि जिस बाणसे मने बालिका संहार कियाहै उसी 
बाणसेर्मकल सुग्रीव का बध कर दंगा । हस प्रकारकेक्रोधकी 
उत्पत्ति सामान्य व्यक्तियों मे होती है । श्रीराम का यह्‌ भाव 
नरलीला के दिग्दशेन मातरकेलिएहो रहाहै। यह्‌ बात श्रीरामके 
चरित में श्रद्धा रखने वाले मूनि तथा भ्यानी लोगोकोदहीज्ञातदहौ 
सकती है :- 
जेहि सायक मारा म बाली । तेहिसर हतौ सूढ कहु काली ॥ 
जाघरु कपा छूटहि मद मोहा । ता कषु उमा कि सपनेहु कोह \\ 
किष्किधा ३-१८ 
ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से मेघनाद हनुमानजीको नागपाश् मे बधि 
लेता ह । स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए गोस्वामी जी कहते हैँ कि 
पजसके नाम कोजप कर लोगसांसारिके बंधनसे मूक्त हो जाते है 
उसका दूत बंधन में नहींलायाजा सकता है। यहु तो मात लीला 
ह्वी दहैकिश्रीरामके काये हतु हनुमान जी अपनेको बेधा लेते । 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन कार्टहि नर ग्यानी 
तासु दूत किं बंध तरु आवा । परभ कारज लगि कर्पिहि बंधावा॥ 
सु २-२० 
लक्ष्मण जी को मेघनाद के शक्ति-प्रहार से मूच्छित देख श्रीराम 
विलापकरतेर्है। इस पर गोस्वामी जीने शिवजीके मुखसे यह्‌ 
कहुलवाया है कि श्रीराम तो एक अद्भत परब्रह्म हीह । उनको अनेक 
विधि चिन्तातुर दिखाया गया है तथा उनके नेत्रो से जो अश्रु-रवाह्‌ 
सहो रहा ह वह एकमा कृपालु श्रीराम की नरलीला ही है :- 
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हु बिधि सोचत सोच बिमोचन । सवत सलिल राजिव दल लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रधुराई्‌ । नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ 
| ल का--६१ 
मेघनाद की मायामे श्रीराम नागपाशमे बंध जाते है । इस 
जंधन से उनके ब्रह्मत्व मे साधारण पाठक के सन्देह को मिटाने के 
लिए गोस्वामी जी ने स्पष्टकियाहै कि अपने वशमे ही रहने वाले 
अनन्त एवं अद्धितीय श्रीराम जोकि सदास्वतंवदटैँ नट की भाँति 
एक मात्र दिखाने के लिए ही अनेक प्रकार के चरित्र दिखा रहे हैँ। 
उन्होने रणको शोभाके लिए अपनेको नाग-पाशर में बंधवा लिया 
है । उनके नाम काजपकर संसारी जीव मुक्तौ जातेदहै। भलावे 
सर्वव्यापक विश्वाधार कही बंधन मे भा सकते है :- 
व्याल पास बस भए खरारी) स्ववस अनन्त एकं अधिकारी ॥ 
नट इव कपट चरित करनाना। सदा स्वतंच एक भगवाना॥ 
लंका ६-७ 
रन सोभालगि प्रभुहि बंधायो। तागपास देवन्ह्‌ भय पायो॥ 
लंका ७-७३ 
गिरिजा जासु नाम जपि मुनि कार्टाहि भवपास। 
सोकि बंध तर आवड व्यापक बिस्व निवास ।। लंका ७३ 
गोस्वामी तुलसीदास जीने प्रत्येक काण्डके प्रारंभिक मंगला- 
चरणमेश्रीरामकी जो वन्दनाकी है उसमे भी उन्होने यह स्पष्ट 
कर दियादहै कि उनके राम साधारण अधिपति नहीं अपितु वें 
परतव्रह्म परमेश्वर परमातमा हीदहैँ।वे तो एकमात्र भू-भार-हुरण, 
संतोको सुख देने तथा नरलीलाके लिए ही अवतरित हुए है :- 
बन्देष्ट्‌ तमशचेषकारणपरं रामाख्यमीगं हरिम्‌ \। बाल ° श्लोक ६-१ 
> >< >< 


शान्तं शाए्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्ति प्रदं 
ब्रहमाशम्भृफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ | 
रामाख्यं जगदीष्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरि 
बन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ 

सुन्दर ० शलोक १-१ 
4 | > >< 
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रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभरसिह्‌ 
योगीन्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निविकारम्‌ । 
मायातीतं सुरेशं खलबध निरतं ब्रहमवृदेकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमूर्वाशरूपम्‌ । 
लंका श्लोक १-१ 
कोसलेन्द्रपदकजमंजुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ । 
 जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभ्‌ गसंगिनौ ।। 
उत्तर श्लोकं २-१ 


गोस्वामी तुलसीदास ने राम की परब्रह्मता का पुट सारे कथानकः 
मदेखा है पर इससे कथा-प्रवाहु मे अवरोध अथवा अस्वाभाविकता 
नहीं आने पारईटै। श्रीराम एक आदं सामाजिक व्यक्तिके रूप 
मे व्यवहार करते दिखाई देते है फिर भी उनका ब्रह्मत्व स्पष्ट रूपसे 
पाठक के मन मस्तिष्क पर बना रहता है। यही कवि का अपना 
वेशिष्ट्य तथा उसक्री चरमकोटि की सफलता है करि वहु दोनों 
भावों का सुन्दर एवं मनोहारी परिपाक अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
कर सका है। | 

गोस्वामी जी मूलतः भक्त थे । उन्होने भक्ति-भावसे प्ररत ही, 
रामकथा को आधार बना कर अपने हूदयगत भावो कौ अभिन्यक्ति 
कोहै। यही कारणदहैकरि उनके रापचरित मानसमे कहीं भी 
अस्वाभाविकता अथवा विचारों की शिथिलता नहीं आ पाई । उनका 
मुख्य उदेश्य था अपने पाठको कोश्रीराम की परन्रहमता का ज्ञान 
कराकर उन्हुं उसकी अनुभूति के लिए उस्प्रेरित करना | अपने इस 
उदेश्य की पूति में वे पू्येतया सफल रहे ै। 


स्थितप्रज्ञ-राभ 


तुली के राम स्थितप्रज्ञ हैँ । प्रत्येक स्थिति मे उनकी प्रज्ञा एक 
रस ही वनी रहती है । अनुकल परिस्थितियां न तौ उन्हें विशेष प्रसन्न 
कर पाती भौरन प्रतिकूल दुखीही। वे रागन्धषसे स्वेथापरेहै। 
कहीं अवसाद अथवा क्रोध का प्रसंग उपस्थित भी होता हैतो गोस्वामी 
जी यथास्थानदही स्पष्टीकरण कर देते हँकि यहु तो एकमात्र नर- 
लीला ही है अस्यथा श्रीराम मे यहु विकृति करटा संभवदहै ? इस प्रकार 
रामचरित मानस मे उन्होनिश्रीरामको पूणंरपेण स्थित-प्रज्ञके रूप 
मे चिचित किया है) 


अयोध्याकाण्ड कौ वन्दनामेही गोस्वामी जीने श्रीराम की 
स्थितिप्रज्ञता को स्पष्ट करदियाहै। वे कहते हैँ किश्रीराम के मूख 
की वहु शोभा मेरे लिए नित्य कल्याणकारिणी दहो जो कि राज्याभिषेक 
सेन तो प्रसन्नताको प्राप्त हूरईओौरन दही वनवाससे दुख को :-- 


प्रसन्नतां यान गतभिषेकतस्तथा न मम्ले बनवासदुःखतः। 
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा । 
अयो० २-१ 


सीतास्वयंवरमें भाग लेने वाले राजे-महाराजे शिव-धनुष को 
उठाने मे सफल नहीं होते। कन्थाके कुमारी रहने के भयसे दुखी 
एवं क्षुब्ध महाराज जनक “वीर विहीन मही मै जानी" की गजना 
करते हँ । लक्ष्मण जी इस बात को सहन नहीं कर सके ओरश्रीराम 
की उपस्थितिमे महाराज जनक की इस बात को अनुचित बताया । 
इन्दीं परिस्थितियों मे मनि विश्वामित्र श्रीराम को धनुर्भगकी आज्ञा 
देते हँ। श्रीराम गररकी आज्ञापा सहज भावसे उठ खड्‌ होतेहैं। 
इस समय उनके मनमेंनतो जानकी के पाने की ललक से प्रसन्नता 
हीह ओरनधनूभंगनदहौ पानेमे संदेह से किसी प्रकार का विषाद 
ही । यह्‌ स्थिति एकमात्र इसीलिए संभव हो पा रही है किं वे वस्तुतः 
स्थितप्रज्ञ है :-- 
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सुनि गरं बचन चरन सिरनावा । हुरषु बिषादु न कष्ट उर आवा \ 
| बाल० ४-२-८४ 
सुख एवं दुख की ही भाति श्रीराम परभयकाभी कोई प्रभाव 
नहीं होता क्यो कि स्थितप्रज्ञ होने के कारण वे भयाक्रान्त होतेही 
नहीं । धनुर्भंगके बाद जब सीताजी श्रीराम को जयमाल पहना 
देती हैँ तब कुछ अज्ञ राजागण हल्लागुल्ला करते है, सीताको 
छीन लेने के लिए। सीताजी भयभीत हो सखियोंके साथ अपनी 
माता के पास चली जाती हैँ किन्तु श्रीराम नितांत स्वाभाविकरूपसे 
गुरु विश्वामित्र के पास जाते मानो इस शोरगूल को उन्होने सुना 
हीनदहो:- 
रामु सुभायं चले गुर पाहीं । सिय सनेह्‌ बरनत मनमाहीं 
बाल ३-९६५७ 
सुरगण की प्रेरणा से सरस्वती वारा मंथरा की मति परिवतित 
कर दिए जाने पर जब वहु केकेयी को राम-राज्याभिषेक के विरुद्ध 
उकसाने का उपक्रम करतीदहैतो उस समय केकेयी श्रीराम के संबध 
मे जो कुछ कहती हैँ उससे उनके समत्व विचार तथा व्यवहार परं 
अच्छा प्रकाश पडता है । पहले तो केकेयी मंथरा की भत्संसा करती 
है, उसको विभेदकारी बुद्धिके लिए फिर कहती है कि सुन्दर एवं 
मंगल दायक दिन वही होगा, जिस दिनि तेरी बात सत्य होगी तथा 
श्रीराम का राज्याभिषेक होगा । श्रीराम सभी माताओं को कौसल्या 
के समानही प्रेम करते, पर मृञ्ञपर तो विशेष स्नेह रखते है । 
पैने उनके स्नेह की परीक्षा लेकर इस बतत कोदेख लिया है । यदि 
भगवान, संसारमें जन्मदेतो श्रीराम जसा पुत्र तथा सीता जंसीही 
पु्-बधु मिले। श्रीराम मुञ्चे प्राणोंसेभी अधिक प्रिय रहँ । उनके 
तिलक सेतु कंसे क्षुभ्ध हुई - 
कौसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभाय पिआरी ।! 
मोपर करहि सनेहु विसेषी । मैँ करि प्रीति परीषछठा देखी ॥ 
| अयो ° २-१५ 
जो विधि जनम देद करि छोहु । हों राम सिय पुत पतोहू ॥ 
भान तं अधिक रामु त्रिय मोरे । तिन्हकें तिलकं छोभु कस तोरे ॥ 
अयो० ४-१५ 
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ससे स्पष्टदहैकरिश्रीराम का व्यवहार सभीके प्रति समानथा 
स्थितप्रज्ञ का यह्‌ प्रमुख लक्षण है । 
राज्याभिषेक के स्थान पर बनवासको बाते जानकर भी श्रीरामः 
पर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होती । पहले भी जव उनका राज्या- 
भिषेक होने जा रहाथा तो उन्हें यहु बात अनुचितसी लगरहीथी 
कि रघृवंशमे सवको छोडकर एकमात्र बड़ेभार्ईका ही राज्या- 
भिषेक होता है । अब जब उन्हं बन जाना हैतबभी उनके मन्म 
विषाद की एक भी रेखा नहीं । उल्टे वे अपने पित्ता दशरथ को सम- 
क्लाने क। यत्न करते हैँ यह्‌ कहु कर कि बहूतषछोटी सी बात का आपने 
बड़ा दुख मान लिया । मृक्े पहले किसी ने बताया ही नहीं । यहतो 
मंगल का समय दहै, एेसे समयमे स्नेहवश शोक न करें :- 
अति लघु बात लागि दुख पावा) काहु न मोहि कदि प्रथम जनावा।} 
देखि गोसाईहि पलिउं माता । सुन प्रसंग भए सीतल गाता । 
अयो ० ४-४५ 
मंगल समय सनेह्‌ वस सोच परिहरि तात । 
आयसु देदअ हरषि हियं कहि पुलके प्रभु गात ।। अयो० ४१ 
श्रीराम के वनवास की बात जान कर अयोध्यावासी दृखीदहँपर 
श्रीराम को उसका किचिन्मात्त भी दुख नहीं । वे चौगुने उत्साहुसे 
माता कौसल्या से वन जाने की अनुमति मांगने हेतु पहं चते हँ । राज्य- 
तिलक की सूचना से उनका मन अपने आप को आवद्ध अनुभव कर 
रहा था अब वनवास का प्रसंग उपस्थित होने से, वह पुनः स्वतततः 
की अनुभूति कर रहादहै:- 
अति विषाद बस लोग लोगाई । गए मातु पहि राम गोसाईं ॥ 
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाॐ । मिटा सोचु जनि राखं राऊ ॥ 
अयो० ४-५१ 


माता कौसल्या इस मधुर भाव से भावित हो परम प्रसन्ना किं 
उनके पूत्र श्रीराम को युवराज पद पर अभिषिक्त क्याजा रहा है 
पर राम तो उनके पास वनगमन हेतु अनुमति लेने पहुंचे ह । विचि 
विरोधाभास है पर श्रीराम के हाव-भाव तथा मुख-छवि से यह्‌ आभास 
ही नहीं ह्ये पाता कि उन्हें राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास मिल 
गया है । दो चरम सीमाओं के बीच भी अनुद्रेलित बने रहना यह्‌ सवं- 
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साधारण के बलबूते को बात नहीं । बहुत लोड-प्यार से जब कौसल्या 
राज्याभिषेक के मुहूतं का समय पृछतीर्हतो श्रीराम उनकी बार्ते 
क्रिचित्मात्र प्रभावित हुए बिना ही नितांत निसंग भावसे कहते हँ कि 
पिताजीने मुज्ञ वनका राज्य दियादहै जहाहरः प्रकारसेमेरावब्ड़ा 
कायं होने बाला है :- 
पिता दीन्ह मोहि कानन राज्‌ । जह सब भति मोर बड कान्‌ 
अथो० ३-५३ 


श्रीराम को आशणकादहै कि माता कौसल्या कहीं स्तेहवश उन के 
वनगमन की बात को जानकर भयभीतन हों अस्तवे उनसे प्राना 
करते हँ करि आप प्रसन्नमना हो मृज्ञे अनुमति दें जिससे किं आपकर 
आशीर्वादसे मेरी वनयाव्रा मंगलमयी दहो :- 
आयसु देहि मुदित मन माता । जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह्‌ बस उरपसि भोरे) आनंदु अंब अनूग्रह तोरे॥ 
अयो० ४-५३ 
बहुत प्रथासके बादभी सीताजी एकाकी अयोध्यामें रहूनेकोतैयार 
नहीं होतीं । यह्‌ अनुमान कर क्रि यदि हठात्‌ उन्हुं अवोध्णामें छोड 
दिया गयातो वे अपना प्राण छोड़ संगी, श्रीराम उन्हें सराय चलने की 
अनुमतिदेदेते हैं ओर कहते हैँ कि चिन्ता-त्यागमेरे साथ चलो, आज 
दुख का कोई भी प्रसंग नहींहै। यहं स्थितप्रज्ञता कीएकसीमारहै 
जिसमे सुख-दुख मे कोई अन्तर नहीं रह जता हैया यों कहे कि इनके 
प्रभावों मे कोई अन्तर नहीं होता तो कदाचित अधिक उपयुक्त 
होगा -- 
कहेहु कृपाल भानुक्रुल नाथा । परिहरि सोच चलहु बन साथा ॥ 
नहि विषाद कर अवसर आज्‌ । बेगि करहु वन गवन समाज ॥ 
अयो० २-६ 
राजा दशरथश्रीरामभको हूर प्रकार इष बातके चिए प्रेरित कर 
रहै फिवे वनन जाकर अयोध्यामेंही रह जायं पर धर्मज्ञ, धीर 
एवं बुद्धिमान राम इसकेलिए तैयार नहीं क्योकि वे स्थितप्रज्ञ 
हैँ । उन्दं अयोध्या ओरवन दोनोंमें कोई अन्तर ही नहीं दीष रहा 
है, सम्यक्‌ दुष्टिके कारण :- 
राय राम राखनटित लागी । बहत उपाय किएषलुत्यागी ॥ 
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लखी राम सुख रहत न जाने । धरम धुरन्धर धीर समाने॥ 
अयो० १-७द 
क्रोध एवं क्षोभ उत्पन्न होने की विशेष परिस्थितियोमे भी राम 
इन भावों से घूणंतया अते ही रहते हैँ । यह सब उनकी स्थितप्रज्ञता 
के कारण ही संभव दही पाता है। राम जब अयोध्या में रहने को 
तयार नहींहोतेतोलोगसीताजीको रोकनेका प्रयास करतें । 
सीताजी गुरुजन के संकोचवश उत्तर नहीं देतीं। इससे केकेयी के 
क्रोधकापारा चढजाताहै ओर वहु बन के लिए उपयुक्त वस्त्राभरण 
एवं अन्य अपेक्षित सामग्री लाकरश्रीरामके आगे र्खदेतीदहैँ ओर 
कहती हैँ कि तुम सबको प्रिय हो, तुम्हें कोईभी बन जने को नहीं 
कहेगा । तुम्हं जो उचित लगे वही करो । केकेयी की यह बात सभी 
को बुरी लगी, महाराज दशरथ तो मूच्छितही हो गए परन्तु माताकी 
इस शिक्षा कोप्राप्त कर श्रीराम सुखी हुए ओर तुरन्त ही मुनिवेष 
जनाकर बन को चले गए । यहु स्थिति श्रीराम की स्थितप्रज्ञता नहीं 
तो ओर क्यार - 
मस बिचारि सोई करहु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुखु पावा। 
अयो° ३-७४६ 
राम तुरत मुनि वेषु बनाई । चले जनक जनिनिहि सिर नाई॥ 
अयो ० ४-७६ 
वनसे लौटनेके पूवं सूमंतएक बारपुनःश्रीराम से अयोध्या 
लौट चलने की प्राथंना करते हैँ । श्रीराम अति विनस्रतापूर्वैक धमं 
एवं नीति का संदभं देते हए लौटने मे अपनी अस्मथंता व्यक्त करते 
ह । वातक्रिममे लक्ष्मण कूठ कटु वचन कदे हैँ । श्रीराम अपनी 
शपथ दे उसे न कह्ने का आग्रह करते हैँ भौर कहते हैकि पिताजी 
के चरण पकड़ उन्हं करोड प्रणति दे, करबद्ध हो, निवेदन करिएगा 
किवे मेरी चिन्ता किसीभी बात के लिए न करेगे। अगे ओर 
प्राना करतेर्हैकि आप लोगों काश्ुर प्रकारसे वही कतव्य होगा 
जिससे पिताजी हमारे वियोगमें दूखी न हों :- 
पिततु पद गहि कहि कौटि नति जिनय करब कर जोरि। 
चिन्ता कवनिह बात कं तात करिअ जनि मोरि\ 
| अयो०्दष्र 
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सब विधि सोई कतव्य तुम्हारे । दुख ना पाव पितु सोच हमारे॥ 
अयो० १-६५्‌ 
रामचरित मानस में सीता-हरण तथा लक्ष्मण को शक्तिका 
लगनाएदोरेसे अवसर है जर्हश्री गोस्वामीजी मेश्रीरामको 
दुखी तथा विलाप की स्थितिमें दिखायाहै परये दोनों स्थितियां 
वास्तविक न हो कर एकमात्र उनकी नरलीलणएंहीहै। 
श्रीराम को अहुंकारतो छ ही नहीं सका। वे अकेले ही खरदुषण 
कीअपारसेनाका संहार कर डालते हैँ पर उनमें तनिक भी अहुंभाव 
नहीं उत्पन्न होता । बालि एक ही बाण से धराशायी हो जाताहे। 
उसकी विनम्रतासे श्रीराम उस पर प्रसन्नहो कहते हैकि यदि तुम 
अपना प्राण रखना चाहो तो मँ तुम्हारे शरीरको सुरक्षित करद । 
यह्‌ समत्व बुद्धि मेही संभव है । जिसमें रागद्रषन होगा वही एसा 
कहु सकता है । 
क्‌भकरण-रावणसंहार एवं लंका पर विजय से भीश्नीरामके 
मनसे कोद भी विकार नहीं उत्पन्न होता । अयोध्या लौरटते समयवं 
सीता को रणस्थली दिखाते हुए अपने सहायकं के शौये की ही प्रशंसा 
करते ह| 
अपने कुलगुर वशिष्ठ से अपने सहायकों का परिचय कराते हुए श्री- 
राम कहते हैँ कि इनकी कृपासे ही मै राक्षसो का संहार कर सका ! दूसरी 
ओर सहायकं का परिचय देते हुए गुरु वशिष्ठ सेकहा कि इन लोगो ने 
मेरे लिए अपने-अपने जीवन ही निछठावर कर दिए थे । युद्धरूपी सागर 
मेये लोगमेरे लिए जहाजकी तरहुथे। येमृङ्ञेभरतसे भी अधिक 
प्रिय हँ । यहुश्रीरामकी निरहकारिताहीतोहै किं वे अपनी लंका- 
विजय का श्रेय गुरु वशिष्ठ तथा सहायकों को दे रहै है : - 
गुरु वसिष्ठ कुल पूज्य हमारे । इन को कृ्पाँ दनुज रन मारे ॥ 
उत्तर ३-८ (क) 
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे) भए समर सागर कं बेरे।॥ 
मम हति लागि जन्म इन्हु हारे । भरतह ते मोहि अधिक पिरे ॥ 
| उत्तर ४-८ (क) 
श्रीराम बिना भेदभावके समानभावसेहीसभीसे स्नेह करते 
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है । निषाद एवं शबरी की तथाकथित जातीय हीनता भी उनके स्नेह 
मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं ला पाती । वे निषादकोप्रेमसेहूदय 
से लगाते तथा शबरी के बेरोंकोप्रेम-भावसे ग्रहणकेरते ह । 


तुलसी के राम कठिन से कठिन परिस्थितियों मे भी भयभीत 
अथवा आतंकित नहीं होते । भौतिक सुख उनमे असामान्य प्रस्न्नता 
तथा दुख, दैन्य की सृष्टि नहीं कर पाते! वेदोनोमे समान भावस 


एकरस ही रहते हैँ ! उनका अपने उपर पूणं नियंव्रण दहै । वे अपनी 
आत्मा मेँ स्थित है| यही उनकी स्थितप्रज्ञता कामूलमंत्र है) 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम 


मनुष्य समष्टि एवं व्यष्टि भाव से मूलतः ईश्वर काही अंशदहै। 
वहु सृष्टिमे आकर उसकी चकार्चौध मे अपने वास्तविक स्वरूप को 
भूल जाता है । माया के वशीभूत मनकी प्रेरणानुसार सांसारिक 
कायेक्रमों में संलग्न होता है, पर उसे शान्ति नहीं मिलती क्योकि वह्‌ 
अपने मूलस्लोत से दूर जा पड़ता है । जीव अपने वास्तविक स्वरूप की 
अनुभूति कर सके इसके लिए विभिन्न धर्मो तथा सम्प्रदायो ने अपनी- 
अपनी मान्यताओं एवं अस्थाओं के अनुरूप उपाय सुक्ञाएर्है। सभी 
ने इपर तथ्यकोस्वीकारकियादहैकि कोरईन कोई शक्ति एेसी अवश्य 
हैजोकि विश्वके सारे कार्यं-व्यापारों का संचालन कररहीहै। 
आध्यात्मिकता के विश्वासी इसे ईश्वरीय तथा अन्य लोग प्राकृतिक 
शक्ति मानते हैँ । 

अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार ही विभिन्न धर्मो तथा 
संप्रदायो ने उस परम-प्रभु अथवा परमशक्ति की परिकल्पना की है 
एकमात्र इक्षलिए कि उनके चिन्तन-स्तर के अन्तरं के कारण उनकी 
मान्यता मे अन्तर रहा है । 

मान्यतां के इस अन्तर के होते हए भी सभी में एक बात समान 
रही है वह यह कि सब ने अपने चिन्तन-स्तर के अनुरूप अपने परम- 
प्रभू अथवा परमसत्ता की केत्पना सर्वोत्किष्टरूप मेकीरहै। जिस 
द्शामेंभी उन्होने सोचाहै उस्मेजोभी सर्वोपरिहै उसीकाञारोप 
अपने परमध्रभु अथवा परमसत्ता मे किया है । 

गोस्वामी जी इस परमसत्ता को परब्रह्म ही मानते हैँ पर मानते 
हैँ कि वहु सुरों तथा भक्तों के हितसाधन हतु निर्गुणसे सगणो, 
धराधाम पर अवतरितहोता है) श्रीरामभी इसी प्रकार ब्रहमके 
अवतारही है । वे विभिन्न हितुभोंसे ही अवतरित होते है । गोस्वामी 
जीके श्रीरामजो कि उनके चरित नायक, नरलीला मे मर्यादा 
पुरुषोत्तम हैँ । 

जब मनुष्यचारों ओरसे निराशो जाताहैतो भनायासही 
उसका विश्वास परमसत्ता मे स्थित हो जाताहै। गोस्वामीजीके 
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समय भारत में चतुदिक विषमता तथा विपन्नता थी जिसका चित्रण 
उन्होने बहुत कुछ कलिकालके वणंनमें क्ियाहै। एसे समाजका 
एकमात्र संबल मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का आदशं एवं मर्यादा पूणं 
जीवनदही हो सकता था । इस प्रकार एक ओर जहाँ गोस्वामी जीने 
अपने आराध्य का चित्रण अपनी सर्वोत्किष्ट कल्पना के चरम बिन्दु 
पर स्वाभाविक शकूपसे कियाहै वहीं तत्कालीन समाज के अपेक्षित 
दिशा निदंशन की उनकी वृत्ति भी इसके मूलमें सक्रिय रहीहै। 
इन्हीं के परिणाम स्वरूप वे मर्यादा पुरूषोत्तम रामके चरिका 
चित्रण कर सकेरहै। 
श्रीराम का मर्यादा पूणे चिच्रण दहिन्ही साहित्यमेंही नहीं अपितु 
विष्व साहित्य मे अद्वितीय दहै । राम एवं मर्यादा एक दूसरे के पर्याय 
हो गए हैँ । अन्य अनेक देवी-देवताओं के चरित्राकन में साहिव्य- 
कारों ने अपनी रुचि के अनुसार अपेक्षित मर्यादा का निर्वाह नहीं 
कर पाया है। पररिणामस्वरूप समाज के तथाकथित समञ्षदार लोग 
अथं का अनथं कररहदहं। साधारण देवी-देवता की बात कौन 
कहे अपनी अज्ञानता तथा वर्णन शली की अस्पष्टता के कारण 
श्रीकृष्ण जैसे परम पावन चरित्र कोभी अनेक लोग विकृतसूपमें 
देखने का प्रयास करते हैं । 


गोस्वामी के राम मर्यादा की प्रतिमूतिदैँ। वे जाने या अनजाने 
कोई भी दठेसा कायं नही करते जोकि मर्यादा की कसौटी परखर 
न उतर सके । इसीलिए तो उन्हुं मर्यादा पुरुषोत्तम रामकेनाभसे 
अधिहित क्रिया गया है । उनका जीवन प्रारंभ से अन्ततक मर्यादाकी 
सीमामेदही सीमित दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः उनका अवतार 
ग मर्यादा के संस्थापनार्थं ही होता है । जब असुरो का उत्पात बहुत 
वढ़ जाता है, विप्र, धेनु, सुर तथा धरती सभी क्षुब्ध हो जातेः 
उनकी स्वाभाविक मर्यादाएं नष्ट हो जाती है तभी उनकी पुनप्रंतिष्ठा 
हेतु श्रीराम अवतरित होते हैँ । उनका अवतरण भी एक मर्यादित 
अवसरपरहीदहोतादहै) न अधिक शीतदहै न अधिक घाम शीतल 

मंद सुंगधित वायु बह्‌ र्हा है --- 

मध्यदिवद्च अति सीतन घामा। पावन काल लोकं विश्चामा।\ 

॥ 11 बाल १-१६१ 
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अपने अज्ञानवश, सती को भगवान शंकर के, बार-बार समक्षाने 
परभी बोध नहीं होता । वेश्रीराम कौ परीक्षा लेने के उदहेश्यसे 
वनमेसीताको खोज में तत्पर श्रीराम तथा लक्ष्मण के सामनेसे 
सीताके वेष मे निकलती हँ । श्रीराम वास्तविकता को जानते हुए 
भी मर्य्गदा का निर्वाह करने मे पिता सहित अपना नाम बता कर 
उन्है प्रणाम करते तथा भगवान शंकर का समाचार पृषते हैँ :-- 


जोरि पानि प्रभु कन्हु प्रनामु । पिता समेत लीन्ह्‌ निज नाम्‌ ॥ 
| बाल ४-५३ 
पावती ने भगवान शंकर को पतिरूपमें प्राप्त करनेहेतु कठोर 
त्रत किया । उधर भगवन शंकरभी श्रीरामके चरणोमे नित्य नवप्रेम 
लगाए हृए हैँ । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने प्रकट होकर भगवान 
शंकरकेन्रत की सराहना की। उन्हं पावंतीके जन्म का वृतांत 
बताया । श्रीराम ने अत्यंत विनस्नतापूवंक भगवान शंकर से प्रार्थना 
कौ किव पावेती को पत्नी सूपमेस्वीकार करलं इसप्रकार 
उन्होने ब्रत तथा प्रेम दोनों मर्यादाओं का निर्वाह किया :- 
अब बिनती मम सुनहु सिव जौँमोपर निज नेह । 
जाई निवाहहु संलर्जहि यह्‌ मोहि मागे देहु ॥ बाल ७६ 
श्रीराम, लक्ष्मण की जनकपुर-दशेन की अभिलाषा का अनुमान 
कर गुरु विश्वामित्र से अनुमति मांगते है । अनुमतिके बादहीवें 
लक्ष्मण को नगर दिखाने के लिए जनकपुर ले जाते हैँ । गुर विश्वामित्र 
श्रीराम को इस नीति-परायणता ओर मयददिा-पालन को भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते है । गोस्वामी जीने इन अप्रतिम सुन्दर सुकूमारों की रूप- 
मोहिनी का वणेन क्लरोखों से ्चकिती हुई रमणियों द्वारा करायारहै 
पर सब मर्यादाकी सीमा के अन्तगंतही। वे परस्पर बात करती 
हुई कती है कि जानकी के उपयुक्त वर श्रीरामही हैँ। इतनाही 
नहीं वे श्रीराम के सौदयं से इतना अधिक प्रभावितर्हकि मान लेती 
हैँ कि यदि महाराज जनक इन्हें देख लगे तो अपना प्रण-त्याग कर 
जानकी जी के साथ इनका विवाह करही देगे। इस प्रकार गोस्वामी 
जीने अनिद्य सौँदयंके वर्णनको भीएक मर्यादा की ही सीमामें 
रखा है । नगर के बालकगण श्रीराम तथा लक्ष्मण से प्रेम से मिलते 
है तथा उनकी सुचि के अनुसार उनके बुलाने पर उनके पास जातें 
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हैँ । धनुष-यज्ञशाला देखने में हुए विलंब से श्रीराम कुठ भयभीत हौ 
रहे हैँ कि कहीं गर विश्वामित्र अनुचित न मानं :- 


जौ सखि इन्हहि देख नरनाहु । पन परिहूरि हठि करइ बिबाहू । 
बाल १-२२२ 

कौतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि बिलंबु वास मनमाहीं॥ 
बाल ३-२२५ 


जनक की वाटिकामे श्रीराम तथा लक्ष्मण गुरुपूजा हेतु पृष्प 
लेने जाते हैँ। वहां वे मालियों से अनुमति लेकर ही पृष्प-चयन 
प्रारुभक्रते हैँ सीताजीभी उसी समय पावती के पूजन दहेतु 
बह आ जाती दह । सीता के रूप-लावण्यका वणेन करते हुए श्रीराम 
सहज स्वभाव से भनुज लक्ष्मणे सीताके ककण, करधनी एवं 
नूपुर की ध्वनि को लक्ष्य करके कहते हैँ करि एेसा प्रतीत होतादहैकिं 
मानों कामदेव ने विश्वविजय की अभिलाषासेडकेपर चोटमारी 
हो । गोस्वामीजीने मर्यादा का विशेष ध्यान रखाहै। श्रीराम, 
सीताकी शोभाको हूदयमे रख पवि मनसे, समय के अनुसार 
लक्ष्मण जी को सीता के संबंधमें बताते हुए कहते हैँ कि यही जानकी 
है जिसके लिए धनुष यज्ञहोरहादहै। इनकी अलौकिक शोभाको 
देखकर सहजरूप मे पवित मेरा मनक्षृब्ध हो गयाहै। आगे वे कुत 
हैकि हमारेकुलकेलोगों कास्वभावदही एेसाहैकिवे कुमागं पर 
पावि नहीं रखते । मुञ्ञे तो अपने इस मन पर जिसने स्वप्नमेभी 
परस्ती पर कुदृष्टि नहीं डाली, बहुत विश्वास है :-- 
तात जनक तनया यह्‌ सोई । धनुष जग्य जेहि कारन होई ॥ 
पजन गौरि सखीं लं आई । करत प्रकासु फिरइ्‌ फुलवाई ॥ 
नाल ० १-२३१ 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहजन पृनीत मोर मनु छोभा॥ 
सो सबु कारन जान विधाता । फरक सुभग अंग सूनु भ्राता॥ 
नाल० २-२३१ 
रधुबंसिन्ह॒ कर सहज सभा । मन कुपंथ पगु धरइ न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जहि सपनेहुं पर नारि न हेरी ॥ 
| बाल ० २३-२३१ 
उधर सीताश्रीरामकी रूप माधुरी पर आकृष्ट हैँ । वे उन्है 
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एकटक देख रही है । देसा प्रतीत होता है कि मानो श्रीराम की शोभा 
देख कर उनके नेत्र थक गए हों तथा पलकों ने स्यंकना बन्द कर दिया 
हो ।वेश्चीराम कौ शोभा देखनेके उदेश्यसेही मृग, पक्षी तथा 
वृक्षो को देखने के व्याजसे पृष्प वाटिकामे धरुमर्हीरहु। रामके 
प्रति उनका स्नेहं बढता ही जा रहा है :- 
थके नयन रघृपत्ति छवि देखें । पलकन्हिहुं परिहरीं निमेषे ॥ 
अधिक सनेहं देह भई भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ 
जाल० ३-२३२ 
देखन मिस मृग विहग तर, फिरइ बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुबीर छवि बाद्ड प्रीति न थोरि ॥ बाल ० २३४ 
जनक की पुष्प वाटिकामेश्रीराम तथा सीता का पारस्परिक 
साक्षाक्ार एवं एके दूसरे के प्रति सेह काजो मर्यादित वणन 
गोस्वामी तुलसीदास कौ समथं लेखनी द्वारा बन पड़ाहै वहु अन्यत 
दुलभ है । यह्‌ एसा प्रसंगहै कि कवि-कर्मं की कठिन परीक्षा होती 
है । यदि वे मर्यादापालन को ध्यानम रख कर श्रीराम तथा सीता 
की पारस्परिक स्नेहमयी भावनाका समुचित वणेनन करपातितो 
उसे कवि की असमथेता एवं अपेक्षित कलत्पना-शक्ति का अभावदह्ी 
माना जाता ओौर यदि दोनौके स्नेहुका खेला वर्णेन करतेतौ इस 
अन्यथा स्थिति में मर्यादा का उल्लंघनदहो जाता पर गोस्वामीजीने 
इन दोनों का निर्वह्‌ बहुत दही सुन्दरढंग से किया है। श्रीराम तथा 
सीता के सौँदयं एवं रू्प-लावण्य का वणन भी मर्यादित खूप में फिया 
गया है -- 
स्याम गौर किमि कट बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
जिन्ह निजं रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्वेबस नमर नरनारी ॥ 
वाल० १-९२् 
बरनत छवि जह तहं सब लोगू । अवसि देखिअहि देखन जोगू ॥ 
बाल० ३-२२९६ 
इसी प्रकार सीता के सौदयं एवं हप मधुरौ का वर्णन भी बहुत 
ही सुन्दर एवं मर्यादित ढ्गसे क्रियागया है । 
देखि सीय सोभा सुख पावा । हदयं स्रराहत बचन न आवा | 
जनु बिरचि रचि निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहु प्रगट देखा |! 
बाल० ३-२३० 
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सुन्दरता कहुँ सुन्दर करई । छजि गृहं दीप सिखा जनु बरई । 
सब उपमा कवि रहै जुटारी । केहि पटतरौं बिदेह कुमारी ॥ 
बाल ० ४-२१३० 
श्रीराम तथा सीता एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैँ पर उनमें 
पारस्परिकप्रेमकीनजोभी प्रतिक्रिया होतीहै बह मर्यादाकी सीमा 
के भीतर ही रहती है) सीताजी श्रीरामके स्वरूप कोनेत्रोके 
माध्यमसे हदय में लाकर वहीं सुरक्षित कर लेती ह -- 
लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हुं पलक कपाट सयानी ॥ 
बाल ० ४-२३२ 
धरि बडि धीर राम उर आने । फिरी अपनयउ पितुबसर जाने । 
बाल० ४-२३४ 
राम के प्रति राग रखते हए भी सीताकोइस बात की स्पष्ट 
अनुभूति है कि श्रीराम की प्राप्ति के लिए वे स्वतंत्र नहीं है, पुणेतया 
पिता के अधीन हैँ। सीताजी किचित भयभीता हैँ क्योकि लौटने 
मे विलंबो गयादहै । इसके वर्णनमें भी गोस्वामीजी ने मर्यादा का 
ध्यान रखा है उधर श्रीराम भी सृख, स्नेहः शोभातथागुणकी 
खान सीताको वापस जाती हुई जान कर उनके स्वरूप क अपनी 
चित्त रूपी भित्ति पर अंकित कर लेते हैँ :- 
प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 
बाल ० १-२३५ 
परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही । चार चित्तभीतीं लिखि लीन्हीं। 
बाल० ३-२३५ 
पूष्प वाटिकामे श्रीराम के साक्षात्कार के पुवं सीता जी गिरिजा- 
गृह पहंचती है । वे जिसरूपमेप्राथंना करती हैँ वह्‌ भी मर्यादाकी 
सीमाहीहै। अन्यथा होभी कंसे सक्ता है क्योकिसीताभीतो 
मयदि पुरूषोत्तम श्रीराम की ही शक्ति है| 
मोर मनोरथ जानहु नीके । वसहु सदा उर पुर सबही के । 
कीन्हें प्रगट न कारन तेहीं । अस कहि चरन गहे वैदेहीं ॥ 
माल ० २-२२६ 
धनूुष-यज्ञ-शाला मे पधारने पर कवि सीता के सौँदयं एवं सुषमा 
का जो वर्णेन प्रस्तुत करता है व्ह अद्वितीय है। इसमे कहींभी 
| । 
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ग्बुद्खा राभास अथवा अश्लीलता नहीं अने पार्ईहै। यदि छवि रूपी 
अमृत सिधु मे परम रूप मय कच्छप, शोभा रूपी रस्सी तथा श्ु गार 
रस रूपी पवेत हौ ओर स्वयं कामदेव ही अपने करकमलों से मंथन 
करं तो परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली, सौँदयं तथा सुख का 
आधार लक्ष्मी को कवि गण संकोच सहित सीता तुल्य कहु सकंगे । 
यह है असीम सौंदर्यं, जिसे देखते ही पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी मुग्ध 
हो जाती है । सामान्यतया स्तिया, स्तियों के सौदयं को देख ई्षयालु 
होती रहन कि मुग्ध पर सीता का सौदयं इतना अप्रतिम तथा प्राकृतिक 
हैकिवे भी अपने सहज स्वभाव को भूल कर मुग्ध हो गई । रामका 
रूप भी कुष्ठ कम नहीं हु । उनको ओर सीताको देख करसभीकी 
यही कामना होती है कि महाराज जनक अपना प्रण-त्याग इन दोनों 
का विवाह कर दे:- 

जो छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई । 

सोभा रजु मदर सिगारू । मथ पानि पंकज निज मारू 1] 

नाल ० ४-२४७ 

एहि विधि उपज लच्छि जब सुन्दरता सुख मूल । 

तदपि सकोच समेत कवि कर्हाहि सीय समतल ॥ बाल० २४७ 

रंग भूमि जब सिय पगु धारीं । देखि रूप मोहे नरनारी ॥ 


नाल ० ९-२४८ 
> >< >< 
राम ूपु अरु सिय छवि देखे । नर नारिन्ह परिहरीं निमेषे ॥ 
नाल ० १-२४६ 


बड़-बड़ शूरवीर राजाओं के असफल हो जाने पर गुर विश्वामित्र 
कौञआज्ञासे श्रीराम अस्यत सहज रूपमे धनुर्भगके लिए उत्तेर्ह। 
उनमें नतो हषं है ओरन विषाद । धनुष तोड़ देने पर भी वे नितांत 
मर्यादित रूपमे ही व्यवहार करते हैँ । सीता द्वारा जयमाल डाल देने 
पर दोनों की जोडी एेसी सुशोभित्त हो रही है कि मानो सौदयं एवं 
ष्ृङ्खार एकव हो गए हो :- 
सोहति सीय राम कं जोरी । छवि सिगार मनहुं एक ठोरी । 
नाल ० ४-२६१्‌ 
कंकेयी के दारा बनवास्षकीर्माग करनेपरभी उनके मने 
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केकेयी के प्रति कोई भी अनुचित प्रतिक्रिया नहीं होती । श्रीराम 
मर्यादा का पालन करते हृए उनको निज माताकीदही भति सम्मान 
देते हैँ ओर महाराज दशरथ के दुखका कारण अपनी चूककोही 
मानते है । यह्‌ मर्यादा की चरम सीमा है :-- 

राउ धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहिते कछु बड़ अपराध ॥ 


अयो० ४-४२ 
>< >< >€ 
रामहि मातु बचन सब भाए । जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ 
अयो ° ४-४३ 


श्रीराम पूज्य पिता की इच्छा, माता के स्नेह तथा मितो के आग्रह्‌ 
से भी अपने निश्चय से डिगते नहीं क्थोकि यह मर्यादा के अनुकूल न 
होता । वे : जाते समय भी अपने सेवकों का ध्यान रखने तथा सबसे 
अधिक महाराज दशरथ की प्रसन्नताका ध्यान बनाए रखनेकी 
प्राथेना करते हैँ । बनसे सुमं्रके लौटते समयभी वे कहते हँकि 
विनयपू्वेक पिताजी कोसमक्चादे किवे मेरी चिन्ता किसीभी 
बातकेलिएन करे । सुमंत्रद्वारा श्रीरामकोबनसेलौटा लनेका 
प्रयास करने पर श्रीरामअडिगही रहते है तथा समन्ला-बुज्ञा कर 
उन्हुं वापस करदेते हैँ ओर यहूभी निवेदन करतेहँकि लक्ष्मणके 
अमर्यादित सदेश कोपिताजीसे न कहं :- 
सोई सब भांति मोर हितकारी । जेहि तें रहै भुजल सुखारी ॥ 
अयो० ४-८० 
पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करब कर जोरि । 
चिता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि॥ अयो० ६५ 
पुनि कषु लखन कही कटु बानी । प्रभु बरजे बड अनुचित जानी ॥ 
अयो० २-६६ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन संदेस कहि जनि जाई ॥ 
अयो ० ३-४६६ 
। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पिता के मरण की बात जानकर अत्यंत 
दुखी होते हँ । इस बातसे उन्हं विशेष कष्ट होतार कि महाराज 
के देहावसान का कारण उनके प्रति उनका स्तेहहीथा। उस दिन 
निजंल व्रत रखते हैँ । अगले दिन कुल-रीति के अनुसार मुनि वशिष्ठ 
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के निर्देशन मेँ विधि विहित रीति सेपिताकीसारी क्रियां सम्पन्न 
कर, श्रीराम सांसारिक मर्यदिानुसार शुद्ध हए :- 
सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
अयो० २-२४८ 
श्रीराम का संपूणे जीवन-चरित मर्यादापूणं है। वे माता, पिता, 
भाई, सखा सभी के साथ मर्यादापूणं ही व्यवहार करतेर्हु। वे गुरुको 
सदेव अपेक्षित सम्मान देते हैँ । उनके व्यवहार मे आलस्य अथवा 
प्रमाद को कभी स्थान नहीं मिलता। वे गुर्‌ विश्वामित्र के चरण 
दबते है तथा सामान्य एवं असामान्य कोईभी कायं उनक्रो आज्ञाके 
बिना नहीं करते, यहा तक कि अहत्योद्धार तथा धनूर्भंग भी उनकी 
आज्ञानुसार ही होता है। 
गरु वशिष्ठ के प्रति तो वे इतने विनम्र कि उनकी विनम्रता 
तथा गुरू-सम्मान की मर्यादा देखते ही बनती है । गुर वशिष्ठ जब 
श्रीरामसे भरत की बात सुनकर निणेय करने को कहते हँ तो उनका 
उत्तर श्रीराम जिसरूपमें देतेहैँ वहु मर्यादाको चरम सीमादहै।वें 
कहते हँ §़ सब का कल्याण इसी मे है कि आपकी इच्छा का पालन 
किया जाय । पहले तो मुक्षेही आज्ञादी जाय जिसे पिरमाथेलेरमै 
उसका पालन करू । उसके बाद जिसको जो भी आज्ञा दी जायगी वहू 
उसका पालन करेगा । 
सब कर हित रुख राउरि राखे । आयसु किए मुदित फुर भष | 
प्रथम जो आयसुमो कहं होई । माथे मानि करौं सिख सोई ।। 
अयो० २-२५८ 
पूनि जेहि कहं जस कहब गोसाईं । सो सब भति घटिहि सेवकाई ।। 
अयोऽ० ३-२५८ 
अयोध्या एवं जनकपुर से आए सभी नगर निवासियों एवं अन्य 
संभ्रान्त व्यक्तियोसे भी राम बन मे अत्यंत मर्यादित व्यवहार करते 
है । वे बनमें रहने के कारण दोनों पक्षो के कष्टों के अनुमान से गुरु 
वशिष्ठ के पास पहुंच कर उनसे प्राथना करते हैँकिजो कुछ उचित 
हो वही करे क्यीकि सभी लोगों का कल्याण अपदहीके हाथोंमें है-- 
सहित समाज राउ मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत कलेसू । 
उचित होड सो कीजिअ नाथा । हित सबही कर रौरे हाथा 
अयो० ३-२६० 
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श्रीराम वनसे भी सभी का स्वागत-सत्कारतो करते हैँ पर किसी 
भी प्रकार पिता के वचन को मिटा बनवास अवधि के पूवं अयोध्या 
लौटने को तयार नहीं होते । अयोध्या लौटना तो दूर रहा वे वचनं 
की मर्यादा का पालन इतनी तिष्ठासे करते कि बनवास कालमें 
गाँव में पैर नहीं रखते । गंगापार होने के पूवं निषाद कौ प्रार्थनाको 
स्वीकारन कर वे सिसुपा वृक्षो के नीचेही रात बितादेते है । बालि- 
बधके बादसुग्रीवका राजतिलक लक्षण को भेजकर करातिदहैं। 
रावण-बध के पश्चात्‌ लक्ष्मण एवं सुम्रीवादि उनकी आज्ञा से लंका 
जाकर विभीषण का राज तिलक कराते हें । इस प्रकार श्रीराम किसी 
भी प्रकार किन्हीं भी परिस्थितियों मे अपने आचरण से पिता के वचनो 
की मर्यादा को भंग नहीं होने देते - 

कृपा करिअ पुर धारि पाऊ। थापिअ जनु सबु लोग सिहाऊ ॥ 

केह सत्य सब सखा सुजाना । मोहि दीन्ह्‌ पितु आयसु आना ॥ 
अयो ० ४-८८ 

राम कहा अनुजहि समृज्ञाई । राज देहु सुभ्रीवहि जाई॥ 
किष्किधा ४-११ 


>< >< >९ 
कहु प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा । पूरन जाडं दस चारि बरीसा॥ 
किष्किधा ४-१२ 


आइ विभीषन पुनि सिर नायो । कृपा सिधु तब अनुज बोलायो ॥ 

तुम्ह कपीस अंगद नल नीला । जामवन्त मारुति नयसीला ॥ 
लंका १-१०६ 

सब मिलि जाहु विभीषण साथा । सारेहु तिलक क्यो रघुनाथा ॥ 

पिता बचन मेँ नगर न आवड । आप सरिस कपि अनुज पठावडं ॥। 
लंका २-१०६ 
श्रीराम की शतुताकी भीएक मर्यदादहै। वेउस मर्यादाका 
पालन करते हँ । बालि के आहूत हौ, विनस्र हये जाने पर वे कहते हैँ 
कि “अचल करौ तनु राखहू प्राना" तथा सुग्रीव को राजपद देने के 
साथही साथ अंगदको युवराज पददेतेहैँ । साथहीताराको समन्षा 
बुञ्ञा कर ज्ञान देते! सुग्रीव से बालिका मृतक-कमं करनेकी 
अपेक्षा करते हैँ । ठीक उसी प्रकार रावण-बध के पश्चात श्रीराम, 
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भ्रातु वियोग से दुखी विभीषण पर कृपा दृष्टि डालते हँ तथा शोक 
त्याग रावण की मृतक-क्रिया करने का आदेश देते हैँ :- 
तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । मृतक कमं विधिवत सब कोन्हा ॥ 
किष्किधा ४-११ 
>€ > > 


कपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
कीनि क्रिया प्रभु आयसु मानी । विधिवत देस काल जियं जानी ॥ 
लंका ४-१०५ 
४ ४ ध 


श्रीराम अपनीही नहीं दूसरोकी मर्यादा का भी पूरा-पूरा 
ध्यान रखते हैँ । उनकी सारी सेना समुद्र तट पर पहुंच गईदै। वे 
समुद्र को सुखाकर भी सेना सहित पार हो सकते हँ पर वे तो मर्यादा 
पुरुषोत्तम दँ । अस्तु लक्ष्मण कौ इच्छाके विपरीत भी विभीषण 
की सम्मति से समुद्र तट पर कुशासन डाल तीन दिन तक उससे 
भागं देने हेतु प्राथेना करते है पर समुद्र नहीं चेतता ! परिणम- 
स्वरूप कराल बाण का संधान करते ह । समूद्र बहुमूल्य भेंट लेकर 
उपस्थित होता है ओर कहता है कि आप जसे चाहं करे फिर भी 
राम उसकी मर्यादा को बनाए रखने हतु उसके सुञ्चाव पर सेतु-बंधन 
करवाते तथा समुद्र पार होतेह :- 

सुनत॒भिनीत बचन अति कहु कृपाल मुसुकाइ । 

जेहि बिधि उतरं कपि कटक तात सो कहु उषाईइ ॥ सुन्दर ५४ 

श्रीराम मर्यादा को इस सीमा तक स्वीकार करते कि वे नाग- 
पाश तथा शक्तिके प्रभावोंकोभी मान्यता देते हैँ । मेघनाद उनमे 
युद्ध करते हुए एेसे बाण छोडता है कि वे सपि बनकर श्रीराम को 
लगते हैँ ओर इ प्रकार वे नागपाशसे बंध जाते है :- 

व्याल पास बस भए खरारी । स्वबस्र अनन्त एक अधिकारी 
लका &-७३ 

हसी प्रकार रावण विभीषण को लक्ष्य कर प्रचण्ड शक्तिका 
प्रहार करता है। श्रीराम विभीषण को अपने पीषछठेकरलेते है। 
परिणामस्वरूप उस प्रचण्ड शक्ति का आघात उन्हीं पर होतादहै 
ओर वे मूच्छित हो जाते दै -- 
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आवत देखि सक्ति अत्ति घोरा। प्रनतारति भंजन पनसमोरा॥ 
तुरत विभीषन पाछ मेला । सन्मुख राम सहे सोइ सेला ॥ 
लंका १-६४ 
लागि सक्ति मुरुछा कषु भई । प्रभु कृत खेल सुरन्ह॒ बिकलई ॥ 
लंका २-६४ 
सामाजिक मान्यता है कि कोई भी महुत्वपुणं कायं करने के पूवं 
उसमे सफलता को प्राप्ति हेतु अनुष्ठान किया जाय । इस मान्यता 
की पुति हेतु सेतु-बंधन की परिसमाप्ति पर श्रीरामनेशिव की 
स्थापना का विचार बनाया । अनेक ऋषियों को बुलाकर विधि- 
पूवक शिवलिग की स्थापना कर, पूजाकी। श्रीराम का यह्‌ पावन 
कृत्य मर्यादा का पालन ही है --- 
करिहॐं इहां संभु थापना । मोरे हदयं परम कलपना ॥ लंका २-२ 
लिग थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
लंका ३-२ 
श्रीराम सामाजिक मर्यादाओंका भी भली-र्भांति निर्वाह करते 
है । वे जनक्पुरसे बिदा होते समय सासुओं से जो व्यवहार करतं 
है वह अति मर्यादा पूणं है । सापुएं अत्यंत प्रेम से नगर, परिवार तथा 
सबकी प्रियसीताको किकरीके रूपमे रामको समपित करती है। 
श्रीराम, लोकमर्यादा के अनुसार उनका अनेक विधि सम्मान करते हैँ 
ओौर करबद्ध हो बार-बार प्रणाम कर विदार्मागते ह :-- 
राम.बिदा मागत करजोरी । कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी॥ 
बाल ० २-३३७ 
इसी प्रकार राज्याभिषेक के पश्चात श्रीराम अपने सखा-सहायकं 
कोविदा करनेमेंभी लौकिक-मर्यादा का पूर्णरूपेण पालन करते 
है । प्रव्येक प्रमूख सहायक को वे वस्त्राभरण प्रदान कर अरत्यत स्तेह्‌- 
मयी वाणी से उसे आश्वस्त कर, बिदा करते हैँ । सुग्रीव, विभीषण, 
नल-नील को भाईयों तथा स्वयं अपने हाथों से वस्त्रधारण करवाते 
है । यह्‌ है सखाभाव एवं सहायकों द्वारा कृत सेवाओं कौ मान्यता 
की मर्यादा । 
अंगद धर वापस नहीं जाना चाहते । वेश्रीराम कौसेवामेही 
जीवन व्यतीत कर देना चाहते दै! श्रीरामं अंगदकी विनस्नतासे 
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द्रवितदहौ कर उन्हं अपने चरणोंसे उठाकर हूदयसरे लगा लेतेटै। 
भाव-विह्वलता के कारण उनके तेलो से अश्रुधारा का प्रवाह होन 
लगता है । श्रीराम स्वयं अपने वस्त्राभरण अंगद को पहना कर अनेक 
प्रकार से समज्ना-बुन्ञा कर उन्हं विदा करते ह । 

अंतसेंश्वीराम निषादराज को बुलाते है) उन्हे वस्त्राभूषण 
तथा प्रसाद देकर कहते हैँ कि घर जाकर मेरास्मरण करते रहना 
तथा मन, वचन, कमं के अनुसार आचरण करना । तुम मक्षे भरत 
के समान प्रिय हये, नगर में आते-जाते रहना । निषादराज भाव-विभोर 
हो श्रीराम कै चरण परकंड लेतेर्हैँ। वे राम के चरणकमलों को 
हृदय में धारण करके घर आतेदहँ तथा अपने नगर-वासियो को 
श्रीराम के मर्यादापुणं चरितका विवरण देतह जिसे जानकर वं 
श्रीराम को ध्न्य मानते हैँ । 

जामवन्त नीलादि सब पहिराए रघुनाथ 

हियं धरि रामरूप सब चले नाइ प्रद माथ ॥ उत्तर १७ (क) 
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निज उरमाल बसन मनि बालि तनय पह्राई्‌ । 
बिदा कीन्ह भगवान तब बहु प्रकार समृश्चाइ्‌ । उत्तर १८ (ख) 


तुम्ह॒ सम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहू पुर आवत जाता ॥ 
उत्तर २-२० 


श्रीराम मित्रता की म्यदि काभी पूणंरुपेण निर्वाह करतेरहै। 
सुग्रीवे के मन में वेराग्य उत्पन्न होतादहै ओरवेश्रीरामसेरेसी कृपा 
की याचना करते हँ जिससे सब कुछ त्याग कर उनका ही भजन दिन- 
रात कर सकं । श्रीराम उत्तर मं कहतेहँकि अपि जो कुछ भी 
कहु रहे हँ सब सत्य है पर मेरा निश्चय बदल नहीं सकता । अन्ततः 
बालि का बध तथा सप्रीव का राज्याभिषेक होतादै। 

विभीषण शराणागत होने केलिए श्रीराम के पास अतेदहै। 
सुग्रीव सम्मति देते हैँ कि राक्षस बड़ मायावी होते हँ अस्तु इसे बधि 
कर रखा जाय। श्वीराम इस अवसर पर जो उत्तर देते हँ उससे 
पता चलता है कि उनके मन, कमं तथा वचन मे मेत्नी-निर्वाहु की 
कितनी उच्चकोटि की भावना है । वेसुप्रीव से कहते क्रि विभीषण 
चाहे जिस विचारसेभीआयाहो जब वहु शस्णमेभा गयादहैतो 
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उसे संरक्षण मिलेगा ही । जहाँ तक राक्षसो से युद्ध का प्रश्न है लक्ष्मण 
एक निमिष सत्रिमेही विश्व के समस्त राक्षसोंका विनाश कर 
सकते हैँ । श्रीराम एेसा कहकर भो अत्मा-प्रशंसा से बचने की 
मर्यादा का पालन करते हैँ । अन्यथा पृथ्वी को राक्षस हीन करनेकी 
प्रतिज्ञा तो उन्हींका कायं है! इतना ही नहीं श्रीराम विभीषण को 
वह्‌ राज्य अनायासदहीसौपदेतेर्हैजो कि रावण को भगवान शंकर 
ने अनेक शिरो की आहूति देने पर दिया था । 
अव कृपा करहु एहि भाती । सब तजि भजनु केरौं दिन राती ॥ 


किष्किधा ` ११-७ 

जो कुष करैह सत्य सब सोई । सखा बचन मम मृषा न होई ॥ 
किष्किधा १२-७ 

>८ ४ २८ 
कोटि बिप्रबध लागहि जाहु । आएं सरन तज नहि ताहू ॥ 

सुन्दर १-४४ 

जग महं सखा निसाचर जेते । लछमन हनईइ निमिष महं तेते ॥ 
सुन्दर ४-४४ 


बनमें घूम-घरुम कर श्रीराम ऋषियो-मुनियोंसे मिल रहैहै। 
इस मिलनमे वे पुणेतया सांसारिक मर्यादा का पालन करते हृए 
दन सभी को प्रणाम कर इनका सम्मान कर रहै हं । सभीको श्रीराम 
अभय कर रहै हुं । अस्थि-समूह के संबंध मे जिन्नासा करने पर 
श्रीराम को पता चलता हैकि राक्षसो ने जिन ऋषियो-मूनियों को 
खा लिया है उन्हींकी ये अस्थिरा हैं । श्रीराम का क्षत्रियत्व जागृत 
होता है ओर उसकी मर्यादा कीरक्षाकेलिए दही वे भुजा उठाकर 
परतिज्ञाकरते ह किमै समग्र पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। इस 
प्रकार के प्रतिज्ञा उनकी वीरता तथा दृढ निश्चय काही परिणाम 
थी । यदिवेएेसानकरते तो संभवतः क्षात्र-धमं एवं राजधर्म की 
मर्यादा सुरक्षित न रह्‌ पाती । 

निसिचर हीन करं महि भुज उठाई पन कीन्ह । 

सकल मुनिन्ह्‌ के आश्रमन्हि जाइ्‌ जाइ सुख दीन्हु 1 अर०-ट 

प्रत्यूपकार के प्रति वृतन्ञता का होना मनुष्य का स्वाभाविक गण 
ह । यदि कोई इसके विपरीत आचरण करतादहैतो समाज उसे बडी 


१३८ | तुलसी के राम 


बुरी दृष्टि से देखता तथा कृतघ्न कौ संज्ञा देता है ! गृघ्रराज जटायु 
सीताजीको रावण के चंगुलसे मूक्त करानेमे बुरी तरह आहत 
हो जाते हँ । सीताजी को खोजते समय श्रीराम की उनसे भेट होती 
है । श्रीराम करस्पशं कर उनकी पीडा दुरकर देते हँ ओर उनसे 
सीता हरण का सारा वत्तान्त ज्ञात करतेहं। श्रीराम गृध्राजसे 
शरीर रखने को कहते हँ पर अवसर की विशिष्टता को ध्यानम रख 
करवे इसे स्वीकार नहीं करते) तब श्रीराम कहतेहं कि आप 
सीता-हुरणकी इस घटना को मेरे स्वगंवासी पिता दशरथसेन 
क्हिएगा यदि मै वस्तुतः रामहूं तो रावण सपरिवार मृत्युको प्राप्त 
हो कर इसका वणेन पिताजीसे करेगा) 

कर सरोज सिर परसेडउ कृपासिधु रघुबीर। 

निरखि रामछबि धाम मूख विगत भई सब पीर ।) अरण्य ३० 


भः ६ >८ 
राम कहा तनु राखहु ताता । मूख मुसकाइ्‌ कही तेहि बाता ॥ 
अरण्य ३-३१ 
< >< >€ 


सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई । 
जौर्मे राम त कुल सहित कहिहि दसानन आई 
. अरण्य ३१ 

इस प्रकार श्रीराम कृतज्ञता तथा क्षवियोचित विचारो दोनोंकी 
मर्यादा का पूणंरूपेण पातल करते है । 

रामराज्यस्वयंमे सुराज कौमर्यादा कौ एक सीमारहै। इस 
विषय पर स्वतंत्ररूप से आगे विचार किया जायगा अस्तु यहं 
इतना ही लिपिबद्ध करना पर्याप्त होगा कि श्रीराम के अन्य मर्यादित 
कार्योकी ही भाँति ही उनका राज्य-संचालनभी मर्यादा की एक 
सीमाथा। आज भी वहु सुराज का पर्यायवाची है। 

श्रीराम के मर्यादित जीवन चरित्र से एकमात्र कुछ उदाहूरण 
हीदिएगएहैँ। वसे तो उन्होनेजो कुष भी किया है वहु सब मर्या- 
दितहीहै अथवा यों कहं कि विभिन्न लीलाओं में उनके क्रिया-कलापों 
सही मर्यादा की सीमा-रेखा निर्धारित होती है । वशिष्ठजी ने ठीक 


ही कहा है :-- 
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धमं सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम ॥ अयो० २४८ 

राबण-संहार के पश्चात्‌ सीताजी ससम्मान विभीषण तथा 
हनुमानादि द्वारयाश्रीरामके पास लारईजातीदहै। वेलंकामें रही थीं। 
सामास्य खूप से समाज मे इस बात को अच्छा नहीं माना जाताहै कि 
कोई भी स्तो अपने पतिपाश्वंसे अलग किसी अन्य पुरुषके नगरमे 
रहे । श्रीराम मर्यादा पुरषोत्तम हैँ अस्तुवे इस मर्यादा का भी अति- 
क्रमण नहीं करते ओर इस प्रकारकोबातेसीतानजीसे कहूतेहंकिवे 
अपने सतीत्व की कसौटी के लिए अग्निम प्रविष्टहो जाती है । अग्ति- 
देव उन्हें श्वेष्ठतर रूप में श्रीराम के समक्ष प्रस्तुतं करते हैँ । इस कृत्य 
हारा एक ओरमर्यादाकी रक्षा हो जातीदहै । श्रीराम केनिदशसे 
वास्तविक सीताने अग्निमेंप्रवेशण कर लिया था! इस ममं को. अन्य 
लोगों के जानने की बात कौन कहे लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे । अब 
छाया-सीता के स्थान पर वास्तविक सीता को प्रकट करना था अस्तु 
श्रीराम ने लांछन युक्त बाते कहीं जिससे पूवं रहस्य की मर्यादा बी 
रहै तथा वास्तविक सीता प्रकट भी हो सके :- 

तेहि कारन करुनानिधि कहै कष्टक दुर्बाद । 

सूनत जातुधानी सब लागीं करं विषाद्‌ ॥ लंका १०८ 

>< > >< 


प्रतिबिब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावके महं जरे। 

प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर मनि देखहि खरे॥ 
लंका (छ) १-१०८६ (क) 

धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो 

जिमिषछीर सागर इंदिरा रामहि समर्पी अनि सो॥ 
लंका (छ) २-१०८ (क) 
रामचरित मानसम गोस्वामीजी ने आध्यात्मिक, राजनीतिक 
तथा सामाजिक सिद्धान्तो एवं व्यावहारिक पक्षों के जो चित्न प्रस्तुत 
किए है वे भाज भी यथातथ्य प्रतीत ह्यते हैँ । परिणामस्वरूप रामायण 

के प्रत्येक अनुशीलनकर्ता को उसको रुचि के अनुसार अपेक्षित स्ामग्र 

मानस मे मिल जाती है। रामचरित मानस की सवै-प्रियता तथा 
सावंभौमता का यहु भीएककारण है पर सबसे बड़ाकारण है मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीराम के मर्यादापुणं जीवन की क्की । प्रत्येक परि- 
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स्थिति के लिए मर्यादा क्याहै इस्तका स्पष्ट चित्र श्रीराम के जीवन- 
चरित्र मे मिल जाता है । जीवन को उन्नत बनाने तथा उच्चादर्शोकी 
प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले किसीभी व्यक्तिके लिए मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन चरित प्रेरणा-सोत दहै ओरअगेभी वह्‌ 
एेसादही बना रहेगा ¦ 

वतंमान समय की चतुदिक विषमताओं का संभवतः एकमात्र 
समाधान भी यहीरहै कि हम अआपाधापीको छोड कर मानव-जीवन 
के मूल उच्चादर्शों पर एकमात्र दृष्टिहीन रखें अपितु उनके अनुसार 
आचारणकरनेकाभी प्रयास करें) इस प्रयास में मर्यादा पुरषोत्तम 
श्रीराम का जीवन समाज के लिए प्रकाश्च स्तंभ काकाये करेगा । 


गुरुजनोनुगासी राम 


श्री रामचरित, जीवन के प्रत्येक क्षेमे आदशं चरितहै। वं 
माता, पिता, गुरु तथा अन्य सभी गुरुजनों के आज्ञापालक एवं सम्मानः 
कर्ताके रूपमे आचरण करतेरहै। 


वे प्रातःकाल उठकर पहले माता-पिता तथा धुर्‌ कोप्रणाम 
करते हैँ ओर उनकी आज्ञा लेकर नगर-कार्योँ का संपादन करते हे, 
उनके इस चरित्र को देख कर महाराज दशरथ प्रसन्न होते हैँ :- 

प्रातकाल उठ के रघुनाथा । मात पिता गुर नावि माथा॥ 

आयसु मागि केरहि पुर काजा। देखि चरित हूरषडई्‌ मन राजा ॥ 

बाल ४-२०५ 

गुखुजनो मे सर्वाधिक महत्वपणं स्थान माताका है । श्रीराम अपनी 
माता कौशल्या की आज्ञा कातो पालन करते ही है अन्य माताओं- 
सुमित्ना तथा कंकेयी की आज्ञाओं का पालन भी समान निष्ठा एवं 
सम्मान के साथकरते है | मंथरा कंकेयी को राम के राज्याभिषक की 
सूचना क्षुन्ध मन एवं ईर्ष्यक भावसे देती है । कैकेयी श्रीराम तथा 
भरत मे अन्तर नहीं मानती श्रीराम से कुछ अधिक ही स्नेह रखती है 
क्योकि उन्होने परीक्षा लेकर इस बात को जान लियाहै किश्रीसम 
उन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्नेह तथा सम्मान देते हैँ । अस्तु वे मंथराकी 
बात को अच्छा नहीं मानतीं ओर उसकी भत्संना करती दहै) 


मंथराके जालमे फंस केकेयी जब श्वीराम के लिए चौदह वषं 
का वनवास मागती है महाराज दशरथ शोक-विह्वल हौ मूच्छित हो 
जति हैँ । कंकेयी बहुत ही निरदंयता से निस्संकोचहो श्रीरामको 
चौदह वषं के वनवास की बात बतातीं हैँ ओर कहती हैँ कि महाराज 
दशरथ को उनका बड़ा संकोचहैवे उन्हुं वन जाने को नहीं कह 
पावेगे । यदि वे समथो तो महाराज दशरथ को आज्ञा का पालन 
कर उनके भीषण कष्ट के मिटाने का प्रयास करें । श्रीराम सहुषं माता 
कैकेयी की इस आज्ञाका पालन करने कोप्रस्तुतहो जते ओर 
कहते हैँ कि हे माता! वही पुत्र भाग्यवानदहै जो किं माता-पिताका 
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आज्ञा पालक हो । बनगमन मेरे लिए सवंप्रकार हितकारी होगा क्योकि 
वहू मूनियों से मिलने का सुअवसर मिलेगा फिर पिता की आज्ञा एवं 
आपकी सम्मतिके कारण यहु ओर भी कल्याणप्रद होगा । श्रीराम 
को विश्वास नहीं होता कि एकमात्र इतने छोटे से कारण से महाराज 
दशरथ इतने दखी है! हो नहो उनसे कोर्दन कोई अपराध 
बनपड़ादहै। श्रीराम के इस संदेह के समाधानमे केकेयीजो वृछ 
कहती है उससे इस बात पर प्रकाश पडता है कि श्रीराम माता-पिता 
के कितने आज्ञापालक है : - 


तुमह अपराध जोग नहि ताता । जननी जनक बंधु सुख दाता 

राम सत्य सबुजो कषु कहु । तुम पितु मातु बचन रत अहह ॥ 
अयो० २-४३ 
कंकेयी से अपने वनवास की बात जान कर श्रीराम माता कौशल्या 
से बन जाने के पुवं उनकी अनुमति तथा आशीर्वाद लेने के लिए उप- 
स्थित होतेह श्रीराम मातासे प्रसन्न मनसे आज्ञा देनेकी बात 
कहते हँ जिससे कि बनयात्रा मंगलमय हो। वे यह्‌ भी प्राथेना करते 
हकि भूल कर भी स्तेहवश भयभीत नहो, आपकी कृपा से सब 
आनन्द ही होगा । माता कौशल्या लंबे उहापोह के बाद यहु कहते 
हए बन जाने की अनुमति देदेतीरहकि यदि एकमात्र पिता ने बन 
जानेकोक्हाषहयो तो माताको बड़ी जान कर मत जाओ पर यदि 
माता-पिता दोनों की आज्ञा हो तो बन सैकड़ों अयोध्या के समान टै - 

जो पितु मात के बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
अयो ° १-५६ 
भरत, माताओं तथा अन्य अयोध्या वासियों के साय श्रीरामको 
अयोध्या लौटा लाने हेतु चित्रकूट पहुंचते हैँ । चित्रकूट पहुंचने पर राम 
मातां से श्रद्धा तथा सम्मान पूवक मिलते हँ। साथ अने वाली 
गुरपत्नी तथा अन्य ब्राह्मण-पल्नियों कौ भी चरण-बन्दना श्रीराम 
॥ ह । उनका सम्मान पचित्र गंगातथा गिरिजाके रूपमे करते 

गुरतिय पद बन्दे दहु भाई । सहित बिप्रतिय जो संग मार्ह] 
गंग गौरि सम सब सनमानीं । देहि असीस मुदित मृदु वानीं ॥ 

अयो० १-२४१५ 
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लंका-विजय के पश्चात अयोध्या लौटने पर श्रीराम सभी माताओं 
से अत्यधिक प्रेम से मिलते है -- 
जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृहं चरन बन परबस गडई। 
दिनि अन्तपुर रुख स्वत थन हुंकार करि धावत भई्‌। 
अतिप्रेम प्रभु सब मातु भेटीं बचन मृदुं बहु बिधि कहे।। 
गइ विषम विपत्ति बियोगभव तिन्ह हुरष सुख अगनित लहे ॥ 
*उत्तर छन्द ०-६ (कं) 
श्रीराम पिता के कितने अनुगामी हैँ इसका अनुमान तो इस्त बात 
सेहीलगजातादहै कि पिताके वचनोंको मानकरही वे चौदह वर्षो 
तक बनमें रहते हैँ। पिता की विह्लता काज्ञान होते ही वे उनके 
पास प्हुचते हैँ ओर केकेयी से बनवास की बात जानकर कहते हैँ कि 
छोटी सीबात के लिए पिताको इतना अधिक दुख, मुञ्ने इसका 
विश्वास नहीं होता । लगता है कि मुञ्चसे कोई बड़ा अपराधहौ गया 


है: 
थोरिहि बात पितहि दख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
अयो० ३-४२ 
राउधीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कषु बड़ अपराध्‌ ॥ 
अयो ° ४-४२ 
श्रीराम अयोध्या छोड़ते समय सभी नगर निवासियों तथा गुरु 
 वशिष्ठसे प्राथनाकरतेरहैँकिवे सब टेसा करे कि महाराज दशरथ 
तथा माताएुं उनके वियोगसे दुखी न हों :-- 
बारहि बार जोरि जुग पानी । कहत राम सब सन मदुबानी ॥ 
सोद सब भाति मोर हितकारी । जहि तं रहै भुआल सुखारी ॥ 
अयो ० ४-८० 
मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन । 
सोद उपाउ तुम्ह्‌ करेहु सब पुर जन प्रम प्रबीन ।} अयो० ८० 
वन मे गुरु वशिष्ठ सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करजो 
कुछ कहते हँ उससे भी इस बातकी पुष्टि होतीहै कि श्रीराम 
माता-पिता के वचनों के अनुसार चलने वाले है -- 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतु । राम जनमु जग मंगल दहेत्‌! 
गूरु पितु मातु बचन अनुसारी । खल दल्‌ दलन देव हितकारी ॥ 
अयो० २-२५४ 
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लंका-विजय के समय दशरथजी वरहा पधारते है। श्रीराम, 
लक्ष्मण सहित उनकी पद-व्दना कर आशीवदि प्राप्त करतेहँ।श्री 
राम अत्यंत विनम्रता पूवक अपनी रावण-विजय काश्चय, पिताके 
पुण्य-प्रभावकोदही देते हँ :-- 
तेहि अवसर दशरथ तहं आये । तनय बिलोकि नयन जल छाये ॥ 
अनुज सहित प्रभ बन्दन कीन्हा । आसिरवाद पिर्तां तब दीन्हा ।॥ 


लंका १-११२ 
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ । जीत्यों अजय निसाचर राञऊ॥ 
लंका २-११२ 


श्रीराम का जीवन इतना अनुशासित एवं मर्यादित हैकिवे गुर 
की अनुमति के बिना कोई काये करते ही नहीं । जनकपु रदशन, पुष्प- 
वाटिका से पृष्पचयन आदि सभी कायं उनको अनुमति सेहीकरते 
है । नगर-दशेन मे कुछ अधिक समय लग गया है अस्तु लौटने पर भय 
संकोच तथा विनम्रता के साथ गुरु विश्वामित्र के चरणकमलों मे सिर 
स्का कर उनकी आज्ञा से बेठते है :- 

सभय सप्रेम विनीत अति सकूुच सहित दोउ भाइ । 

गूर पद पंकज नाई सिर बेटे आयस पाइ ।। बाल० २२५ 
गृर की मान्यता श्रीराम के मनम कितनी है इसका अनुमान इसी 
बातसे लगायाजा सकताहै किगुरु विश्वामित्र के शयन करनेके 
बाद श्रीराम-लक्ष्मण उनकेपेर दबातेहँ।वे उनकीसेवा मेनतो 
थकते ह ओरनही संकोच करतेहैँ। गर जब बार-बार उनको सोने 
को अज्ञादेतेरहैतभीवे सोने जाते है -- 

मुनिबर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई॥ 

बाल ० २-२२९६ 
बार-बार मुनि अग्या दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ 
बाल० ३-९२६ 

श्रीराम गुर्‌ की अधीनता तथा संकोच इतना अधिक मानते हैँ कि 
उनके विवाह की बारात महाराज दशरथ के साथ जनकपुर परुंच 
गई । उनके मनमें पिताके दशंनोंकी तीत्र अभिलाषाहै परवे गुरु 
विश्वामित्र की अनुमति के बिना पिता के दशेनोंके लिएभी नहीं 
जाते । यहु है गुरु का सम्मान :- 
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सकुचन्ह कहि न सक्त गूर पाहीं । पितु दरसन लालचु मनमाहीं 
विस्वामि्न विनय बड़ देखी । उपजा उर संतोष्‌ बिसेषी ॥ 
बाल ० ३-३०७ 
श्रीराम का राज्याभिषेक होने वाला है। महाराज दशरथ सम~ 
योचित उपदेश देने हेतु गर वशिष्ठ कोश्रीराम के निवास स्थानपर 
भेजते है श्रीराम, गुरु के आगमन कौ बात को सुनतेही गृहुढार पर 
उपस्थित हो गुर्‌ का अभिवादन करते हँ। अघ्यं देकर सम्मान 
पूर्वक उनको घरमे लाते तथा षोडशोपचार से उनकी पृजाकरतेहै। 
सपत्नीक पुनः चरण पकड कर कहते हैँ कि सेवकके षर स्वामीका 
आगमनही अमंगल का नाश करने वाला तथा मंगल कामृल है फिर 
भी उचित यही थाकि मृक्च सेवककोही स्वामी ने बुला लिया हयेता। 
स्वामीने स्वासित्व-भावको त्याग कर स्नेहसे इस धरको पवि 
करदियादहै।जीभी आज्ञा उसका पालन करू जिससे सेवक को 
स्वामी की सेवा का अवसर मिले :- 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायउ माथा ॥ 
अयो ० १-६ 
सादर अरघ देद्‌ घर आने। सोरह भाति पूजि सनमाने॥ 
गहे चरन सिय सहित बहरी 1 बोले रामु कमल कर जोरी ॥ 
अयो० २-६ 
> >< ९ 
प्रभुता तनि प्रभु कीन्ह सनेहु । भयउ पुनीत आज यह्‌ गेहू ॥ 
आयसु होइ सो करौं गोसाई । सेवक लहइ स्वामि सेवकाई ॥ 
अयो० ४-द 
श्रीराम को अपने गुरु तथा उनकी कृपा-सामथ्यं मे अमोध विश्वास 
है। वे कहते हँ कि जिनका प्रेम गुरुचरणोंमेहै वे लौकिक तथा पार- 
लौकिक दोनों दृष्टयो से भाग्यवानदं - 
जे गरु पद अंबुज अनुरागी । ते लोकहुं बेदहुं बड़ भागी ॥ 
अयो० ३-२५६ 
चि्लक्‌ट मे भरत को समञ्चाते तथा आश्वासन देते श्रीराम कहते 
है कि पिता की अनुपस्थितिमे एकमात्र गरु कीङकरपानेदहीहम लोगो 
१० 
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को विनाशसे बचा रखा है । पिता कौ असामयिक मृत्यु के परिणाम- 
स्वरूप होने वाले संभावित उत्पातसे गरु वशिष्ठ तथा मिथिलापति 
जनकनजीनेही हमे बचालियाहै। वे बड़ ही विश्वासके साथ अनुज 
भरत को आश्वस्त करते कि राज-कायं, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्मं, 
पृथ्वी तथाघर सभीकीरक्षागुर्‌ का प्रभाव करेगा ओौर अन्ततः 
परिणाम शुभही होगा :-- 
तात तात बिनु बात हमारी । केवल मुरकुल कृपां संभारी। 
नतर प्रजा परिजन परिवारू । हुमहि सहित सब होत खुञरू | 
अयो० ३-२३०५ 
तस उतपातु तात बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा ।। 
अयो० ४-३०५ 
राज काज स्व लाज पतिधरम धरनि धन धाम। 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम ॥ अयो० ३०५ 
लंका-विजय के बाद अयोध्या लौटने पर श्रीराम दौड़कर गुरुके 
चरणकमलं को पकड़ लेते हैँ । गुरु के कुशल समाचार पषछठने पर कहते 
द किञापकी कृपाही हमारी कुशलता है। 
धाइ घरे गुर चरन सरोरुह्‌ । अनन सहित अति पुलकं तनोरुह 
भेटि कुसल बक्षी मुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥ 
उत्तर २-१्‌ 
अपनी लंका-विजयकाकारणभी श्रीराम, गृरुकी कृपाकोही 
मानते है । उनका यह विश्वास इसतथ्यक्ो स्पष्टक्रतादहैकिवे 
गुरु म कितनी प्रगाढ्‌ श्रद्धा रखते हैँ - 
गुरु बसिष्ट कुलपुञ्य हमारे । इन्ह की कृपां दनुज रन मारे |] 
उतर २-८ 
श्रीराम, गुर को आज्ञा प्राप्त करके ही अपनी जटाओं को सुलक्ला 
कर स्नान करते दँ । इससे स्पष्टहै कि महत्वपूणं बातों मेही नहीं 
सामान्य बातोमेभीवे गरुकी आज्ञाका पालन करते है :- 
पूनि निज जटा राम विबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए 
उत्तर ४-११ (क) 
राजसिहासनासीन हीने के बाद एक समय गुर वशिष्ठ श्रीराम के 
पास आए । श्रीराम ने उनका बहत अधिक सम्मान क्रिया तथा उनके 
चरणों को धकर चरणामृत लिया :-- 
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एक बार बिष्ट मुनि आए) जहां राम सुख धाम सुहाए॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा पद पखारि पादोदक लीन्हा ॥ 
उत्तर १-४८ 
श्रीराम, माता, पिता तथा गुर की आज्ञाओं कातो अनुमान 
करतेहीरह, साथ ही साथ अन्य गुरुजनोकोभी सम्मान देते तथा 
आज्ञा का पालन करते हें । श्वसुर महाराज जनक को वे बहुत अधिक 
सम्मान देते हैँ । चि्रकृट मे भरत के पहुंचने के बाद राजा जनकमभी 
वहीं पहुंच जाते दै । श्रीराम, भाई, मती, गुर्‌ तथा अन्य अयोध्या- 
वासियों के साथ उनको अगवानी करते है :- 
भाइ सचिव गुर .पुरजन साथा। आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
अयो ° १-२७५ 
रामको अयोध्यालौयानले जानेके प्रयास मे भरत संलग्नहै। 
गुर्‌ वशिष्ठ श्रीराम को सभी बातों को सम्ष-बृज्ञ कर उचित निणंय 
लेने को कहते हँ । महाराज जनक ओर भरत के बीचमें हुए 
विचार-विमशं को ध्यान मे रखते हुए श्रीराम करबद्ध हो निवेदन 
करते हैँ कि आप तथा मिधिलेष्वर यहाँ विद्यमान दहै आपलोगों की 
उपस्थितिमेमेरा कृष भी कहना अनुचित होगा । वे सशपथ कहते 
ह कि आपतथा महाराज जनकको जोभी आज्ञा होगी वही सभी 
को शिरोधाये होगी :- 
विद्यमान आपुनि मिथिलेभू । मोर कहब सब भाति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही सिर सोरई॥ 
अयो ० ४-२६६ 
श्रीराम सासु तथा अन्य ऋषियो-मूनियों एवं ब्राह्मणों की पद- 
वन्दना कर उन्हे चित्रकटसे विदा करते :- 
सासु समीप गए दोउ भाई । फिरे बंदि पग आसिष.पाई॥ 
कौसिक बामदेव जावालीं । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ 
अयो ० ३-३१२ 
श्रीराम माता-पिता संबधियों तथा गुरु के, प्रति ही श्रद्धा एवं 
आज्ञाकारिता का भाव नहीं रखते अपितु केकेयी के संकेत पर पूमतर 
श्रीराम को बुलाने के लिए उनके पास आते हैँ । श्रीराम सूमं्रका 
आदर पिता के समान करते हँ :-- 
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राम सुमंव्रहि आवत देखा ! आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 
अयो० ३-३ 
बन से सुमंव को लौटाते समय श्रीराम उनसे हाथ जोड़कर प्राथंना 
करते हृए कहते हँ कि -अपभी पिताकीही भांतिमेरे हितंषी दहै 
आपका हूर प्रकार से वही कर्तव्य होगा जिससे कि पिता हमारी 
चिन्तासे दुखी न हों :-- 
तुम्ह्‌ पूनि पितु सम अति हित मोरे | बिनती करं तात कर जोर ॥ 
सब बिधि सोई करतव्य तुम्हारे । दुखन पाव पितु सोच हमारे ॥ 
अयो ० १-६९ 
श्रीरामने अपने मर्पादापूणं जीवन में सदेव हौ गुरुजनोका 
सम्मान तथा उनकी आज्ञाओं का निष्ठापूवेक पालन कियाहै। यदि 
समाज उनके इन जीवनादर्शो से अनुप्राणित हो उसे व्यवहारमं लाने 
का प्रयास करे तो हमारी अनेक वतमान समस्याभों का स्वतः दही 
समाधान हो जायगा क्योकि श्रीराम ने अपने जीवन मे जिन मानव 
मूल्यो को मान्यता दी थी वे शाश्वत होने के नाते आज भी उतनेही 
उपयोगी तथा प्रभावी है जितने कि तत्समये । 
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श्रीराम का स्वभाव अकृचिम तथा सहज है । वे मन, व चन एवं 
कमंमे एक रसदहै। इसका एक मात्र कारणदहैकिवे कोई एेसा काम 
ही नहीं करते जिसमे संकोच, लज्जा, अथवा भथ का अवसर 
उपस्थित हो! जनक की पृष्प-वाटिकामें सीता के साक्षात्कार से 
उनके मनपरनजोभी प्रभाव प्रता है उसका यथातथ्य विवरणवे 
अनुज लक्ष्मण के समक्ष प्रस्तुतकर देते हैँ। सीता कौ अलौकिक 
शोभा से उत्पन्न अपने पवित्र मनके क्षोभ की बात बता हए कहते 
हँ कि इसका वास्तविक कारण तो भगवान ही जानं पर मेरे शुभांगो 
मे फड़कन हो रही है । रघुवंशियों का स्वभावहीएेसाहै कि हमारा 
मन कुमागे पर जाता ही नहीं । मृन्ञे अपने उस मन पर पूणे विश्वास 
है जिसने कभी भी परस्त्री पर कुदृष्टि नहीं डाली | 

श्रीराम इतने सहज स्वभाव तथा सरल हदयं कि उन्होने 
जनक को पृष्प-वाटिकामे हुए सीता-दशंनकी सारी बातें ज्योकी 
त्यों निश्छल भाव से गुर विश्वामित्र से कह दीं :- 

हृदयं राहत सीय लोनाई। गूर समीप गवने दोउ भाई॥ 
राम कहा सबु कौसिक पाहीं सरल सुभाउछुअत छल नाहीं । 
बाल० १-२३७ 

रामके स्वभावमें स्थायी सहजता है । प्रत्येक परिस्थिति में 
उनकी यहं सहजता बनी रहती है । धनुध-यज्ञ में धनुष उठाने की 
बात कौन कहै उसे कोई राजा तिल भर खिसका भी नहीं सका। 
महाराज जनक क्षुष्ध दहं यह्‌ जानकर किं अब सीताको कुमारीही 
रहना पड़गा । वे स्वयंवर-सभा में कटह्ते हँ किर्मैने जान लिया कि 
पृथ्वी वीरोसेखाली है । उनकी यह्‌ बात लक्ष्मणनजी को अखर जाती 
हैओरवे बहुत कू कहु जाते हैँ पर श्रीराम शांत बने रहते हैँ । जव 
गुरु विश्वामित्र आज्ञा देते हैँ तब सहज स्वभाव से उठ खड होते हैँ :- 

ठाद भए उरि सहज सुभाएं । ठवनि जुवा मृग राजु लजाएं ॥ 

बाल ० ४-२९५४ 
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धनुभंग के घोर शब्द को सूनकर परणशुरामजी स्वयंवर-सभामें 
पटच जाति हैं | धनुष के खण्डोंको देखकर परशुराम जी महाराज 
जनके पृषते है कि “कहू जड जनक धनुष केहि तोरा । सभी 
राजागण भयभीत होकर चृपदहो जातिरहैँपर लक्ष्मणजीसे यहु सब 
सहन नहीं हो पाता ओरवेपरशरूरामनजी की बातों का प्रतिवाद 
करते हं । बात बदते-बढते बहुत बढ़ जातीहै ओर परशुराम का 
क्रोध भपनी चरमसीमा पर पहुंच जातादहैतब श्रीराम सहज भाव 
से कटने हैँ किह नाथ ! शंभु धनुष को तोडने वाला आप का कोई 
दासहीहोगा। कहं मेरे लिए क्याञज्ञाहि? परशुरामने कहा कि 
शिवधनुष तोडने वाला सहख्रबाहु की भांति मेरा शच. है । उसको 
अलग कर दिया जाय अन्यथा सभी राजा मारे जायेगे। इस पर 
सक्ष्मणने पुनः चुटकी लौ । परशुराम तथा उनमें वाद-विवाद प्रारंभ 
हो गया । श्रीरामने देखा कि यह विवादएक सीमाषछछने वालादै 
तब उन्दने अत्यंत विनम्रतापूवेक कहाकिदहे स्वामी ! सीधे, अज्ञान 
बालक पर क्रोधन करे । यदि वहु आपके प्रभाव को जानतातो 
बराबरीन करता। इस प्रकार उन्होने परशुराम कोशांत करने हतु 
अनेक प्राथेनाएं कीं । श्रीराम के विनञ्र वचनो को सुन परशुराम कुछ 
शान्त हुए :-- 

नाथ संभु धनु भंजनि हारा । होइहि कोड एक दास तुम्हारा ।। 
आयस कहा करिअ किन मोही । सुन रिसाईइ बोले मूनि कोही ॥ 


नाल १-९७१ 


नाय करहु बालके परषछोहू । सुध दुध मूख करिभन कोहू।। 
प प्रभ प्रभाव क्छजाना | तौ कि बराबरि करत अयान); 
ताल ° १-२५१ 


परशुराम कुछ शांत होतेह पर लक्ष्मणजी के मुस्काराने पर्वे 
पुनः भडक उस्ते हँ श्रीराम नेतके संकेतसे लक्ष्मण को चुप 
कराते हं) वे प्रतिकूल वार्तां बन्द कर गुरुं विश्वामित्रके पास चले 
जाते दें । श्रीराम ने करबद्ध हो अत्यंत विन्न मधुर तथा शीतल वाणी 
मे परशुराम जीसे प्राथंनाकीकिवे बालक की बातोंको ध्यानम 
न लवे क्योकि बालकों एवं बरं का एकमसा स्वभाव होतादहै, 
संतगण इनको कभी भी दोष नहीं देते फिर उसने तो कुछ बिगाडा 
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भी नहीं है । धनुष तोडने का अपराध तो सुक्षपे हुआ दहै । कृपा, क्रोध, 
बध अथवा बंधन आपजोकुछभी करना चाहं मेरे उपरदसरकी 
तरह करे । वही उपाय करं जिससे आपका क्रोध शांत हौ सके । 
ओर आगे वे कहते हैँकिहे स्वामी मृक्षे दास जानकर वही कहिए 
जिसके करने से आपका क्रोधशांत हो सके । आपके हाथमे फरसादहै 
ओरमेरा सिर आपके आगे है। 


बररै वालक एकु सुभा । इन्हहि न संत विदूर्षाहि काठ ॥ 
तेहि नाहीं क्ल काज विगारा । अपराधी मै नाथ तुम्हारा ॥ 
वाल ° २-२७द्‌ 
कपा कोपु बधु बधब गोसाईं । मोपर करिअ दास कौ नाई ।। 
कटिअ बेगि जेहि बिधि रिसि जाई । मुनिनायक सोइ करौं उपाई ॥ 
नाल ० २-२.७द६ 
>८ भ >< 
राम कहैउ रिस तजि मुनीसा | कर कुठार आगे यह सीसा।+ 
जेहि रिसि जाई करिअ सोड्‌ स्वामी । मोहि जानि आपन अनुगामौ ।। 
बाल ० ४-२८१ 


श्रीराम, परशुराम के युद्धाह्वान को लक्ष्य करके सहज स्वभाव 
से कहते र्हकि स्वामी तथा सेवक में केसा युद्ध? आपकेवीरवेषको 
देखकर ही लक्ष्मण ने कुछ बाते कही हँ । उसका भी कोई दोप नहीं 
है । आपक्रोधका व्याग करे । उज्ञानीकी भूल कोक्षमाकरें। विप्र 
के हुदयमें कृपा का भाव अत्यधिक हीना चाहिए । ह बिप्रवर ! हमः 
हर प्रकारसे अपे हारे हुए हैँ । हमारे अपराधोकोक्षमा करं :- 


प्रभुहि सेवकहि समर कस तजहु बिप्र वररोसु।। 
वेषु बिलोकं कहैसि कुछ बालकह नहि दोयु । बाल० २८१ 


>< > १ 
छमहू चूक अनजानत केरी । चहिञ विप्र उर कंपा घनेरी॥ 
बालण० २-९८२्‌ 
"< >< >€ 
सव प्रकार हम तुम सन हारे । छमहु बिघ्र अपराध हमारे 
वाल० ४-९८९ 


इतनी विनम्रता तथा अनुनय-विनय पर भी जब परशुराम का क्रोधः 
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शांत नहीं होता तबश्रीराम कहते हैँकिहि मुनि ! विचार कर करः 
मेरा अपराध बहुत छोटा सा है पर आप क्रोध बहुत अधिक कर रह 
दहै)! छते ही पुराना धनुषटूट गयातो्ँ किस वात का अभिमान 
करं ? यह्‌ सव कहने मेँ भी उन्होने अपनो सहज विनम्रता को बनाए 
४.19 
राम कहा मुनि कहहू बिचारी । रिसअति बडि लघु चूक हमारी ।। 
छ अतहि ट्ट पिनाक पुराना । मै केहि देतु करां अभिमाना ॥ 
बाल ० ४-२८३ 


श्रीराम के स्वभाव मे संकोच कितना है इसका पता इसमे चलता 
दै कि जब महाराज दशन्थके बारात लेकर पहुंचने की सूचना 
श्रीरामको मिलतीहैतो उनके मनमें स्वाभाविक हू्पसे पिताके 
दशंनों की इच्छा उत्पन्न होततीहैपरवे संकोच वण इम वातको 
विश्वामित्र से कह नहीं पाते । गुर विश्वामित्र को जव इस वात का 
पताच्लतादैतोवेश्रीराम की विनम्रता तथा सुशीलता से अस्यधिक 
संतुष्ट होते दै : - 
सकुचन्ह्‌ कहि न सकत गुर पाहीं । पितु दरसन लालच मनमादहीं 
विस्वाभित्रे बिनय बडि देखी । उपजा उर संतोष्‌ वितेषी ।। 
नाल ३-३०७ 
राम का राज्याभिषेक संपन्न होने वालादहै। इस्त बात को जान 
कर उनके बाल सखा दसपच के समूह्‌ मेमिल कर अपनी शरुभ- 
कामनाएं देने हेतु उनके पास जाते हैँ । इन लोगं से श्रीराम सहज एवं 
सुन्दर ढंग से मिलते हैँ तथा कुशल-क्षेम पूते हैँ । श्रीराम से समाहीत 
हौ बालकों के समूह्‌ पर उनके बड़प्पन, शील तथा स्वभाव कीटेसी 
छापपडतीदहै किश्रीरामकी भति संसार में इनका निर्वाह करने 
वाला अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं है :- 
बाल सखा सुनि हियं हरषाहीं । मिलि दस पाँच राम पहि जाहीं।) 
प्रभु आदररहि प्रेम पहिचानी । पँछहि कुसल वेम मुदरूवानी॥ 
अयो० १-२४ 
फिर्यहि भवन त्रियं आयसु पाई । करत परसपर राम बडाई॥। 
को रघुबीर सरिस संसारा सीलु सनेहु निबाहनिहारा 1) 
अयो० २-२४ 
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देवयोग से मंथराको बुद्धि परिवतित हो गर्ह्‌ । उसने कुटिलता 
की अनेक बातें कर कंकेयी कीभी मत्तिफरदी। केकेयीते अषपनेदो 
सुरक्षित वर महाराज दशरथसे माँगलिए। एकसे भरत के लिए 
युवराज-पद तथा दूसरेसे रामके लिपु चौदह वर्षो का वनवास। 
महाराज दशरथ सहम गए । उन्हं सहसा विश्वास नहीं हो षा रहा है 
कि कैकेयी परिहास कर रही है अथवा सचमुच रामको बन भेजना 
चाहती है । इस पर महाराज केकेयी से जो कुछ कहते हैँ उसपे श्रीराम 
के शांत एवं सहज स्वभाव पर अच्छा प्रकाश पड़ता) महाराज 
दशरथ कहुते हैँ कि तुम रामके लिए बनवास्ष उनके किस अपराध 
कै लिएर्माग रहीहो। क्रोधव्याग कर इस बात को बताओं। सभी 
लोग राम को बहुत बड़ा साधु बताते है । इतनादही नहीं तुमभी राम 
की प्रशंसा करती तथा उन पर स्तेह रखती हो। जिसका स्वभाव 
शतुओं के भी अनुकूल दही रह्तादहै वह माताके प्रतिकूल कोईभी 
काये कसे करेगा :-- .. 

जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिह मातु प्रतिकूला ।। 
अयो० ४-३२ 

श्रीराम स्वभावसेही निर्लभि हैँ । उन्हं युवराज पद दिये जाने 
की योजना थी । इसके स्थान पर उनको अयोध्या छोड कर बन जाना 
है । यह परिवतंन उनके मन पर तनिक भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल 
पाता अपितुवेतो राज्य भारसे वंचित होने को बंधन मुक्ति मानकर 
अधिक प्रस हो रहे है :- 

नवगयंदु रघुबीर मन राजु अलान समान। 

छट जानि वन गबनु सुनि उर अनन्दु अधिकान ।। अयो० ५१ 

श्रीराम की शीलता तथा संकोच-वृत्ति पर अच्छा प्रकाश पड्ताहै 
उनके गंगा पार करनेकै प्रसंगसे। वे अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता 
सहित गंगा के किनारे खड ओर नाव चाहतेहैं पार जानेके लिए 
पर्‌ भक्ति-भाव से ओत-ग्रोत केवट नाव नहीं लाता। आजही खमे 
अवसर मिलाहि अपने भाग्य कोसंवारने का! अपनेही क्यों सात 
पीढी ऊपर तथा साथ पदी नीचेके पूवेजों एवं वंशजो के भाग्यको 
सुधारने का! कहु नाव नहींलाता इस आधारपर्‌ किश्रीरामकौ 
चरण-धूलि मनुष्य-निर्माण कौ जडी है तथा उसक्रीनावभी अहल्याको 
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ही भाति स्त्री बन जायगी । परिणामस्वरूप वहु साधनहीन एवं विपच 
हो जायगा । अस्तु जब तकश्रीराम अपने चरणों को धुलवा कर धूलि- 
मुक्त नहीं कर लगे तव तक वहु उन्हुं नाव पर नहीं चटावेगा। सहज- 
स्वभाव-सुशील राम केवट के इन प्रेम-युक्त वचनोंकोजो कि सुननेमें 
अटपटे लग रहै थे, सुनकर लक्ष्मण तथासीताकीओर देख कर हंस 
पड़े । मूस्कराकरभश्रीरामनैकेवटसे कहा कि वही करो जिससे तुम्हारी 
नाव बनी रहु। शीघ्रही पानी लाकर पैरधोलो, विलंवह रहाहै 
पार उतारदो : - 
सुनि केवट के वैन प्रेम लपेटे अट्पटे। 
बिहसे करुनाएेन चितडइ जानकी लषन तन । अयो० १०० 
कपा सिधु बोले मुसकाई । सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पाय पंखारू । होत विलंब उतारहि पारू॥ 
अयो० १-१०१ 
श्रीरामके चरणों को धोकरकेवट ने उन्हुं सीता एवं लक्ष्मण 
सहित पार उतार दिया! श्रीराम लक्ष्मण-सीता तथा निषादराज 
उतरक्ररगगाजीकीरेतमेखड़ेहौ गए । केवटनेभी नावसे उतर 
केर श्रीराम को दण्डवत्‌की। श्रीरामकेमन में स्वाभाविक सूपसे 
इस भावना से संकोच उत्पन्न हमा कि उतराई के उपलक्ष्यमेंइसे कुछ 
भी नहीं दिया मया । पतिके भावको समञ्ञानेमे निपुणा सीताने 
इसे जान कर प्रसन्नतापूवंक अपनी मणि-जटित अंगूठी उतारकर 
श्रीराम के हाथों में रखदी। श्रीरामने केवट से कहा कि उतराई 
लो । केवट ने व्याकुल होकर श्रीराम के चरण पकड़ लिए:- 
उतरि ठठ भए चुरस्रि रेता! सीय राम गृह लखन समेता। 
केवट उतरि दण्डवत कीन्हा । प्रभुहि सकूुच एहि नहि क दीन्हा ॥ 
अयो० १-१०२ 
पिय हिय को सिय जाननि हारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
 कहेड कृपाल लेहि उतराई । केवट चरन गहै अकुलाई।। 
अयौो० २-१०२ 
श्रीराम कास्वभावटेसाहिकिवे स्वाभाविक स्तैह्‌ की अवमानना 
नहीं कर सकते । गंगा पार करनेके बादवे निषादको घर्‌ लौटने को 
कहते हँ पर निषाद साथ चलने देने कौ प्राना करता है ओौर कहता 
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है किजिसबनमेंआप जाकर रगे वहां आपकी पणकटी बनाऊगा। 
उस्केबादजो आज्ञादेगे उसे शिरोधायं करूगा! निषाद के सहज 
प्रम कोदेख श्रीराम ते उन्हं साथ चलने कौ अनुमति दे दी :-- 
सहज सनेह राम लखि तासु । संग लीन्ह॒ गह हदय हुलासू | 
अयो० ४-१०४ 
वनवास कालम चलते हुए श्रीराम, मुनि भरद्वाज के आश्वममें 
पहुचते हैँ । के श्रद्धा सहति मूनि को दण्डवत्‌ करतें । श्रीरामके 
आगमनको ज्ञात कर ब्रह्मचारी, तपस्वी मुनि, सिद्ध, उदासी सभी 
प्रयाग निवापी उनके दशंनाथे उपस्थित होते हैँ । श्रीराम सभीकौ 
प्रणाम करते हैँ ओर वे लोग नेसुख प्राप्त कर प्रसन्न होते दें। 
अत्यधिक सुखानुभृति से वे श्रीरामको आशीर्वाद देकर उनको 
न्दरता की सराहना करते हुए अपने-अपने स्थानोंको वापसदहो 
111 ` --- 


राम प्रनाम कीन्ह सब काहु । सूदित भए लहि लोयन लाह ॥ 
देहि असीस परम सुख पाई । पिरे सराहत सुन्दरताई ॥ 
८४-१०य८ 


श्रीराम इतने विनम्रहै कि उनको मागं दिखाने वाले जब उन 
मागं बतादेतेहैँतो उन्हे भी सविनय विद्या करते है :- 

बिदा किए बटु विनय करि फिरे पाइ मन काम। 

उतरि नहाए जमून जलजो सरीर सम स्याम ।॥ अयो० १०६ 


श्रीराम बाल्मीकि के आश्रम में पहूंचतेहं । दण्ड, प्रणाम तथा 
स्वागत-सत्कार के बाद श्वीराम उनसे कहते हँ कि पिताकेवचनोका 
पालन, माता का हित भरत जसे भाई का राजा होना तथा आपका 
दशेन यह्‌ सबमेरे पृण्य का प्रभाव हीह । आपके चर्णकमलोंके 
दशन से हमारे सारे पृण्य सफल हौ गए हैँ । अब जहां आपका आदेश 
हो तथा जहा मेरे रहने से किसीभी मुनिको उद्धिग्नतानदहो वह्‌ 
स्थान बतावें क्योंकि जिस के रहने से मुनि तथा तपस्वी दूखीहं 
वहु राजाभिनाअग्निकेही भस्म हौजाता है। श्रीराम कौ सहज 
एवं सरल बातों को सुनकर वाल्मीकि जीने धन्य-धन्यशव्दका 
उच्चारण किया ओर कहा कि भला आपटरेसाक्योन कहग क्यो 
आप वेद-मर्यादा के रक्षक टै :- 
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देखि पाय मुनिराय तुम्हारे । भए सुकृत सब सुफल हमारे 1 
अब जह राउर आयसु होई । मुनि उद्बेगु न पावे कोई।। 
अयो० १.१६२ 
>< >< >< 
सहज सरल मुनि रघुबर बानी । साधु साघु बोले मुनि ग्यानी 1 
कस न कहु अस रधृकुल केतू । तुम्ह पालक संतत श्रू तिसेतू ॥ 
अयो० ४-१२६ 
>८ र ४ 
चित्रकूट मे महाराज जनकभरतजीसे कहते किह तात । 
तुम्हं श्रीरामके स्वभावकातोज्ञानहैदही वे सत्यव्रती धर्मशील तथा 
सब के शील एवं स्नेह काध्यान रखने वाले हैँ वे अपने संकोचशील 
स्वभावके कारण कष्ट सहन कर रहे हैँ :- 
राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु । 
संक्रट सहत संकोच बस कहि जो आयस देहु ।! अयो० एर्‌ 
श्रीराम स्वभाव सेही अपने सहायकं के प्रति अत्यधिक स्नेह 
रखते है  रावण-संहारके बाद जब इन्द्र उनके पास आतेदहैँतोवेटन्द्र 
से युद्धमे मारे गए बानर-भालुओं को जीवित क्ररने को कहते ह 
सूनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह जो मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन प्राना । सकल जिञाउ सुरेस सुजाना ॥ 
लंका १-२१४ (क) 
वे ही राम जिनका ध्यान मूनि गणन परा सकने के कारण उनको 
नेति नेति कहते हैँ कपियों के साथ अनेक प्रक्रारसे विनोद कर रहै 
हँ । विभीषणद्वारा आकाश से गिराए गए वस्त्राभूषणों को पहून-पहन 
करवेश्रीरामके पास आते । श्रीराम इन विभिन्न कपियोंकोदेख 
कर बार-बार हसते है। वेसबकी ओर देखकर उनपर कृपाकी 
दृष्टि करते हँ ओर मधुर बाणी में कहते हँ कि तुम लोगों के बल पर 
हीम रावणका संहारकर, विभीषणं कोलंका की गही पर बिठा 
सका । यह दहैश्रीरामकी विनस्रताकी चरम सीमाः- 
मूनि जेहि ध्यानन पार्वाहि नेति नेति कहु वेद। 
कृपा सिन्धु सोद कपिन्ह्‌ सन करत अनेक विनोद ।। 
लंका ११७(कं) 
>< >< १ 4 ॑ 
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भालु कपिन्ह्‌ पट भषन पाए । पहिरि पिरि रधुपति पहि आए । 
नाना जिनस देखि सब कसा । पनि पनि हंसत कोसलाधीसा ॥ 
लंका १-११८ (क) 
चित्‌ सबन्हि पर कीन्ही दाया । बोले मृदुल बचन रघुराया। 
तुम्हरे बल मै रावनु मार्यौ । तिलक विभीषन कहूं पुनि सारयो ॥ 
लंका २-११८ (क). 
श्रीराम का चित्तवख्रसे भी कठोर तथा कुसूमसे भी कोमल है, 
फिर भला उसे केसे समश्चा जा सक्ताहै ? उसको तो समक्षे काएकः 
ही मूल-मंव है वहू है निविकार भाव से अपने को पूणेतया उन्हे सम- 
पित कर देना । अगजके साधकोकी यही सवसेबड़ी समस्याहैकि 
वे सब कुछ भाप्त करना चाहते हँ बिना उसका कोईभी मूल्यदिए 
हुए । श्रीराम तो स्वयं ही सहज स्वभाव एवं सुशील हँ पर किसके 
लिए जो उसी सह॒जता एवं अकरृविमता से उनके समश्च प्रस्तुतहौी 
उन्यथातौवे वच्रसेभी कटोरतथाकुपूमसे भी कोमल रह :- 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसमहू चाहि । 
चित्त खगेस राम कर समुक्ि परद्‌ कहु काहि॥ 
उत्तर १६ (ग) 


अहत्‌क क्‌ पालु राम 


संसारिक नियमों के अनुसार पारस्परिक प्रेम, कूपा अथवा उप- 
कारकौ बात चलतीदहै। अकारण ही कोई किसी की सहायता नहीं 
करता । इतना ही नहीं देवता तथा मुनिगण भीस्वा्थंके ही कारण 
प्रेम करते हं परश्रीराम का आचरण इस व्यवस्था से सवथा परेहें। 
वेतो बिनाकिसीहेतु केहीङकृपा करतें! उनकी कृपा का हैत 
उनकी कृपाहीहोतीदहै। वे तो अपराधी तथा शत्र. परभी एेसी कृपा 
करते रहैजो कि जन्म-जन्मन्तरके प्रयास सेभीलोगों को अन्यथा 
सुलभ नहीं हो पाती । 

इन्द्र पुत्र अत्यन्त अज्ञान एवं अहंकार के वशीभूत हो सीताकं 
चरणोको आहत करताहै, श्रीरामके बलकी परीक्षा लेनेदहेतु। 
श्रीराम उसे लक्ष्य कर एक सीकका बाण संधानित करदेते ह, फिर 
तो वह्‌ तीनों लोको तथा चौदहों भुवनो मेँ घूम आतादहै परकदींभी 
उसे संरक्षण नहीं मिलता । निराश होकर वहू पुनः श्रीराम केपास 
आतादहैओर कहृताहैकिमैने जसा कमं किया उसका फल प्राप्त 
हआ । अवरम अपकी शरणमेंआयाहूं। श्रीराम नै उसकी आर्त- 
वाणी को सुनकर उसे ्नमा कर दिया जबकि पिताडन्द्र तकनेभी 
उसकी सहायता नहीं को थी । उसने मोहुवश द्रोह किया था जिसक्रा 
उचित दण्ड उसका बधदहीथा पर श्चीरामने दया करके उक्ते जीवन- 
दान दे दिया । उनके समान कृपा करने वाला अन्य कोई भी नहीं है - 


कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहिकर बध उचित । 
परभु छाडड करिषछोहु को कृपाल रघुवीर सम । अर०२ (क) 


श्रीराम, सखा सहायकं तथा मित्रो परतो कूपा करतेहीरहैवे 
बिना किसी हेतु के शत्रुओं पर भी कृपालु हँ । शूपेणखा की गुहार 
पर खरदूषण अपनी सेनालेकर आ जाते है। श्रीराम, लक्ष्मण को 
सीता की रक्नामे सन्चद्धकर स्वयं अकेले ही उनका सामना करते है । 
क्षणभरमेंही श्रीरामके उपाय सेवेसभीमारेजातेहै। वे स्वथं 
एक-दूसरे को राम समञ्न कर मारदेते ह परअत के समयमे राम- 


अदहेतुक कृपालु राम | १५४ 


राम शब्द का उच्चारण करते हं । फलस्वरूप श्रीराम उन्हं मूक्ति दे 
देते है । इससे अधिक अहैतुक कृपालुता क्या ह्येणी कि जिन्हने जीवन 
भर सदैव गो, ब्राह्मण, ऋषियों तथा मुनियों को सताया हो उन्हँभी 
मुक्ति का बिना प्रयासकिए हुए ही मुक्ति मिल रही है :-- 

राम गाम कहि तनु त्जहि पावहि पद निर्वान । 

करि उपाय रिपु मारे छन महं कृपानिधान ॥ अरण्ड २० (क) 

सीता हरण की योजना की संपन्नता केलिए रावण मारीचके 
पास उपस्थित होता है ओर उससे कपट-स्वणं-मृग बन, सहायता के 
लिए कहता है । मारीच को श्रीराम के बल एवं शौयं कापूवंहीज्ञान 
था, मुनि विश्वामित्र की यन्ञ-रक्षाके समय की घटना से । अस्तु उसने 
रावण को समञ्चाया पर वहु कब समञ्जता उसने मारीच को बहुत ही 
भल! बुरा कहा । इस प्रकार मारीच को यह बात स्पष्ट हो गई किं 
उसके प्राण जाने है, चाहे वह राम के हाथों मारा जाय अथवा रावण 
के हुमथों | श्रीरामके प्रभावसे भली-भति परिचितदहोने के कारण 
उसने रामके बाणोंसे ही प्राण-त्यागका निश्चय करिया । इत तिश्चय 
सेही उसके मनमेरामके प्रति अट्ट प्रेम की उत्पत्ति हुई जिसे उसने 
रावण को नहीं बताया ओर यह्‌ अभिलाषा लेकर उसके साथ चल 
पड़ा कि आजश्रीरामके दशंन सुलभ होगे । 

कपट रूप स्वणे-मृग मारीच छलपूवेक श्रीराम को उनकी कुटी 
सेदुरले गथा । तवश्रीरामने लक्ष्य करके कठिनिवाण का संधान 
करिया । परिणामस्वरूप घोर शब्द करता हुआ वहु पृथ्वी परगिर 
पड़ा । रावेण कौ योजनानुसार पहले तो उसने लक्ष्मणजी कानाम 
लिया फिर मनसेश्रीराम का स्मरण किया प्राणत्याग करते समय 
उसने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया तथा प्रम सहित श्रीराम 
कास्मरण किथा। श्रीरामनेभी उसके आंतरिक प्रेम को पहचान 
कर वह्‌ मुक्ति प्रदान कीजो कि साघनारत मूनियोंको भी दुलभ 
है । इससे अधिक अहैतुकता क्याहो सक्तीदहै कि सीता ह्रणके प्रमुख 
निमित्तकोभी श्रीराम ने मुक्ति प्रदानकर दी :- 

अंतर प्रेम तासु पहिचान । मुनि दुलंभ गति दीमहि सूजाना ॥ 

अर० ई-९७ 
विपुल सुमन सुर बर्षहि गावहि प्रभु गुनगाथ। 
निज पद दीन्ह्‌ असुर कहूं दीनबन्धु रधूनाथ | अर० २७ 
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श्रीराम एकहीबाणसे बालिको धराशायी कर देते हं । उनक्रो 
आगे देख कर मृत्यु के पुवं वहु उठ बरत दहै तथा प्रश्न करताटहैकि 
धर्म हेतु अवतेरउ गोसाई । मारेहु मोहि व्याध की नाइ ।।' इसके उत्तर 
मे श्रीराम उसका ध्यान उसके कुकर्मोकी ओर आकृष्ट करते हैँ ओर 
कहते हँ कि तुमने अत्यधिक अहंकार के वशीभूत हौ, अपनी पत्नी के 
अनुरोधकोभी नहीं सुना तथा सुपग्रीवको मेरे बलके आचरित जानते 
हुए भी तुज्ञ अधम तथा अभिमानी ने उसक्रो मार डालना चाहा । 
वालि ने इसके उत्तरम कहा किआपस्वामीसे मेरी चालाकी नहीं 
चल पायेगी पर अन्तकाल में आपकी शरण पाने व्राला र्म क्या अव 
भीपापीही रह्‌ गया। इन विनम्र वचनो कोसुन कर श्रीरामने 
अपने हाथो से बालिके शिर का स्पशं किया ओर कहा कितुम प्राण 
मत छोडो भै तुम्हारे शरीर कोस्त्रस्थकिएदेताहूं । पर वालि इप्त 
सुखद एवं महत्वपूणं अवसर को छोडने को तयार नहीं होता क्यौंक्रि 
यह्‌ अवसर करोड़ों जन्मों तक प्रयास करने परभी मूनियों तकको 
नहीं मिलता । जिसके बल पर भगवान शंकर, काशीमे प्राणत्याग 
करने वालों को मुक्त करते हैँ जब साक्षात्‌ वही उसके सम्मुख है तव 
वहू देह का मोह क्यो करे । अन्ततः अहैतुकं कंपालुश्रीरामने वालि 
को भी अपने धाम भेज दिया :-- 
सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसेउ निज पानी ॥। 
अचल करां तनु राखहु प्राना । बालि कहा सुनु कपानिधाना।। 
किक्किधा १-१० 
>< > > 
राम बालि निज धाम प्रठावा । नगर लोग सब व्याकुल धावा ।। 
किष्किधा १-११ 
लंका में हनुमान तथा अंगद युद्ध रतदैँ। दोनों वीर राक्षसोंका 
बुरी तरह संहार कररहैदहैँ। इससंहारमेंवे प्रमुख लोगों कोमारने 
केबादश्रीरामकौो ओर फक देते हँ । श्रोराम इतने अहैतुक क्षाल्‌ 
हैँ कि उन्हभी मुक्ति प्रदान करतेर्हु। इसप्रकार यह्‌ बात स्पष्टहो 
जातीदहैकिश्रीराम इतने अधिक करुणामय किब्राह्मणोंका मांस 
खाने वाले नरभक्षी दुष्ट राक्षसोकोभी वहु परम गति प्रदान करते 
हँजोकि साधना पर मृमृक्षुयोगियोंकोभीदुलंभदहै। एसा तो कोई 
कृपालु है ही नहीं :-- 


अहैतुक कृपालु राम | १६१ 


महा महा मुखिया जे पार्वहि । ते पद गहि प्रभू पास चलावहि ॥ 

केहृइ बिभीषनु तिन्ह के नामा । देहि राम तिन्हहु निज धामा ॥ 
लंका १-४१५ 

खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पार्वाहि गतिजो जाचतत जोगी । 

उमा राम मृदुचित करुनाकर । वयर भाव मोहि सुमिरत निसिचर 
लंका २-४१ 

देहि परम गति सो जिं जानी । अस कृपाल को कहु भवानी ॥ 
लंका ३-४५ 
रावण ने अपनी संपूण शक्त तथा सामथ्यं से श्रीराम का विरोध 
किया । उसने राम के विरुद्ध होने वाले युद्ध में अपनी सेना तथा सगे- 
संबंधियों को श्लोक दिया । कभकरण तथा रावण धोर युद्ध करतं 
हुएश्रीराम के ही हाथों मारे जाते हैँ । श्रीराम उन्ह भी अहैतुक 

कृपालुता के कारण मूक्ति प्रदान करते टँ :-- 
तायु तेज प्रभु बदन समाना । सुनि मुनि सर्बहि अचंभव माना॥ 


लंका ४-७१ 
>< >< >< 
तासु तेज समान प्रभु आनन 1 हरषे देखि संभु चतुराननः 
लंका ५-१०३ 


राबण-बध के बाद विभीषण का स्वाभाविक ध्रातु-प्रेम जागृत हौ 
जाताहैञौर वे बहुतही दुखी होतेह । श्रीराम की आज्ञासे लक्ष्मण 
जीने विभीषण को अनेक प्रकार से समञ्ञाया । विभीषणश्रीराम के 
पास पूनः आए । श्रीराम ने करूणापूवंक उनकी ओर देखा तथा कहा 
कि शोक-त्याग करभाई की क्रिया करो :- 
बंधू दसा बिलोकि दूख कीन्हा । तव प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा ॥ 
लछिमन तेहि बहू विधि समृज्ञायो । बहुरि विभीषन प्रभु पहि आयो ॥ 
लंका ३-१०५ 
कृपा दुष्टि प्रभृ ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
लंका ४-१०५ 
रावण-बध के पश्चात्‌ सुरगण श्रीरामके पास आकर उनकी 
११ 
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स्तुति करते हैँ ओर कहते हैँ कि जब-जब देवताओं को दुख मिला तब- 
तब आप उनेक रूप धारण करके आए ौर आपने उनके कष्टों को दूर 
किया। उन्हें इस बात पर बड़ा आश्चयंहैकि रावण जसे मलिन 
व्यक्तिको जो कि देवताओं काशत तथा काम, लोभ एवं मदमें 
संलग्न ओर क्रोधी था उस महा अधघमकोभी मुक्तिमिल गई :-- 


यह्‌ खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा। यह्‌ हमरे मन विस्मय आवा 
लंका ५-११० 
काकभुशुण्डि जी श्रीराम की अहैतुकं कृपालुता बताते हुए कहते 
ह कि इन्द्रे राम-रावण दोनों दलों पर सुधा की वर्षा की। मृत 
बानर तथा भालु, सुधा के परभावसे जीवितहो गए पर राक्षसनहीं। 
राक्षसो के जीवितन होने का रहुस्य यह थाकि मृत्यु के समय उनके 
मन रामाकारहौ गए थे जिसके परिणामस्वरूप वह्‌ मूक्तहोग्एतो 
फिर पृनर्जीवित कौन होता? वे कहते हैँ किश्रीराम की भांति दीन- 
दूखियों का हितसाधन करने वाला कौन है? उन्दने अनेक राक्षसां 
को मूक्त कर दिया । दुष्ट, पापीके घरतथा कामी रावणको वह्‌ 
गति मिली जो कि्रेष्ठ मुनियों को भी नहीं मिलती : - 


रामाकार भए तिन्ह के मन । मूक्त भए छट भव बंधन ॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीछठा \ जिए सकल रघुपति की ईछा ॥ 
लंका ४-११४ (कं) 


राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मृकूत निसाचरञ्चारी ॥ 
लंका ५-११४ (क) 


श्रीराम की अहैतुक कृपा से सद्गति अथवा सुक्ति मिलती है। 
मनुष्य एकमात्र निष्ठापूवेक प्रयास ही कर सकता है पर यदि उसे 
यह्‌ भ्रम हो जाय कि वहु अपने प्रयललया उपाय के बल पर ईश्वर 
कीप्राप्तिकरलेगातो एसा सोचना एकमात्र उसका भहुंकार तथा 
अज्ञानता ही होगी क्योकि जब तक परम प्रभु स्वतः कृपान करे तब 
तक उनका दशंन या उनकी अनुभूति संभव नही है । यह्‌ क्पाक्िसी 
जप, तप, ध्यान, धारणा अथवा योगाभ्यास पर निभर नही अन्यथा 
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अनेक जन्मों तक प्रयास करने वलि लोग कोरे के कोरे ही न रह 
जाते । 


भयास तो साधक का अपना कर्तव्य है । वह उसे गुस-निर्देश एवं 
अपनी सामथ्यं के अनुसार करना ही चाहिए पर उदेश्य की प्राप्तिके 
लिए भगवान की अहैतुकी कृपा पर दही निभैर रहना चाहिए । जब 
तक उनकी अहैतुकी कृपा न होगी तब उनको जानना अथवा प्राप्त 
करता संभवनदहोगा । 


प्रबोधक राम 


रामचरित मानस मे अनेक अवसरो पर विभिन्न प्रसंगोंमे 
गोस्वामी जीने लोगोंके उद्धोधन की योजना रखी है। इनमेजो 
उद्धोधन शाश्वत सत्यो से संबंध रखते रहै, वे अधिकांशतः श्रीराम के 
मूृखसे ही कराए गए । सासयिक परिस्थितियों के अनुसारश्रीराम 
ने वस्तुस्थिति को बहुत ही सहज, सरल रूप मे प्रस्तुत क्ियाहै। ये 
स्थल इतने मामक एवं महत्वपूणं हैँ कि इहं राम-गीता केनामसे 
जाना जाता है। 

भगवान को माया बडी प्रबल है! बड़े-बड़े योगी तथा मुनिभी 
उसके चक्कर मे पड़ जाते हं । एक बार महामुनि नारदभी माया के 
घेरेमेंआ गए । भगवानने भक्त को रक्षा के अपने प्रण का निर्वाह 
किया । परिणामस्वह्प नारद जी पर मायाका अनिष्टकारी प्रभाव 
तहं पडा ओर विश्वमोहिनी उनका वरण नहीं कर सकी । नारदने 
क्रोधावेश से भगवान को भला-ब्रुरा कहा तथा श्राप दे दिया किं आपने 
मेरी आरकेति बानर की कर दीथी, बानर ही आपकी सहायता 
करेगे | प्रभ्रु ने जब अपनी माया का आकषेण कर लिया ओौर नारद 
जी प्रकृतस्थ हुए तो उन्होने भगवान से क्षमायाचनाकी ओर कहा कि 
हमारा शाप मिथ्याहो जाय परभगवानने उसे अंगीकार कर लिया) 
नारद के यह पने पर किमेरा यह पाप कंसे मिटेगा ? भगवानने 
बताया कि शंकर के शतनाम काजप करो] उससे तुरन्त ही हदय 
शान्त होगा । इस विश्वास को भूल करभीन छोडना किं शिवके 
समान मूञ्च कोई भी प्रिय नहीं है) शंकर जी जिस पर कृपा नहीं 
करते है मुनि ! उसको मेरी भक्ति नहीं मिलती । भगवान ने कहा कि 
एेसा विचार हूदयमें धारण कर पृथ्वी पर विचरण करो अब माया 
तुम्हारे निकट नहीं अवेगी । मुनि को अनेक प्रकार ज्ञान देकर 
भगवान अदृश्य हो गए । नारद मुनि भी श्रीरामचन्द्रजी का गुणगान 
करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए :-- 
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बहु विधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान। 
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ।। बाल० १३८ 


श्रीराम बनजानेकोतंयारहै। सीताजी भी साथ जाना चाहती 
हँ । माता कौसल्या की इच्छानुसार श्रीराम सीताजी का प्रबोधन 
कर रहे हैँ जिससेकिवे बन जानेका विचारत्यागदं | वेसीतानजी 
से कहते है कि हमारा ओर अपना यदि कल्याण चाहूती हो तो हमारी 
बात मान कर घर पर ही रहो) मेरी आज्ञा घर पर रहकर 
सासकोसेवा करनेकोहीहै। इसीमे सब प्रकारकी भलाईहै) 
आदरपुवेक सास तथा ससुर के चरणों की पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई 
भी धमं नहीं है । माताजी जब जब मेरा स्मरण कर प्रेम-विह्ल हीं 
तब-तब तुम सुन्दर प्राचीन कथाएं मृदुवाणी मे कहू कर उन्हं समन्ञाना। 
यदि तुम मेरी बात मान लोगीतो तुम्हे बिनाकष्टके ही गुरु एवं 
वेद सम्मत धममेफल की प्राप्ति हो जायगी अन्यथा हस्वश बन जाने 
पर गालव मूनि तथा राजा नहृष की ही भांति कष्ट सहन करना 
पड़ेगा । 


अपनी बात को ओर, स्पष्ट करते हुए श्रीराम कहते हैकि बन 
बड़ाही कष्टदायक है । वहां ताप, शीत, वर्षा, तथा हवा सभी 
भयानक होते है । रास्तेमें कुश-कटि तथा कक्डों को बाधाएंहै ओर 
चलना पादव्राणके बिनाहीहै। तुम्हारे चरण बहूतही कोमल दहं 
मागं मे बड़े-बड़े अगम पवेत हैँ । तदि्या-नदी-नाले-गुफाएं तथा पवेतीय 
दरं इतने अगम, अगाध ओर भयानक हैँ कि उनकी ओर देखा नहीं 
जाता । भालू, बाघ, भेडिएु तथा सिह एेसी गजना करते हंकि उसे 
सून करधंयं छूट जाताहै। भूमि परसौना हौगा, वस्त्र के नाम पर 
वल्कल ही मिलेगा ओर भोजन के लिए कद, मूल तथा फल ही उप- 
लन्धहोगे। ये भी यथास्मय ही मिलेगे सब समय नहीं । मनुष्य- 
भक्षी राक्षस विचरण करते रहते हैँ । वे अनेक प्रकार के कपट-वेष 
धारण कर लेते है । पहाड़ी पानी भी बहुत लगता है । इस प्रकार बन 
की विपत्ति का वर्णन संभव नहीं है । बन मे भीषण सपं, भयानक पक्षी 
तथा नरना री-हर्ता राक्षसो के समूह रहते हैँ । तुम भीर स्वभाव कौ 
हो । बन कास्मरणअनेपरतो धेयेवान भी डर जाते ह । तुम बन 
जाने के योग्य नहीं । तुम्हं साथ बनले जाने की बात को सूनकरलोग 
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मुञ्चे दोष लागावेगे । इन सब बाती को समञ्च कर घर परदही रहो 
क्योकि बन में बहुत कष्ट है । अपनी शिक्षा को नेसगिक सिद्धान्तो से 
पुष्ट करते हुए श्रीराम कहते हैँ कि जो स्वभावतः ही हितचितक गुरु 
तथा स्वामीकी शिक्षाको शिरोधायं कर उसे स्वीकार नहींकरता 
उसके हितो कौ हानि होती है तथा उसे अत्यधिक पश्चात्ताप करना 
पड़ता है । 

श्रीराम को जब यहु अनुमानहौ जातादहैकिं "हि राखे नहि 
रा्िहि प्राना तो वके सीतासे कहते हँ कि आज का समय दुख का 
नहीं है चिन्ता त्याग कर शीघ्रही बन चलने की तयारी करो:ः- 

कटहेउ कपाल भानुक्‌लनाथा । परिहरि सोच चलहू बन साथा ॥ 

नहि विषाद कर अवसर आज्‌ । बेगि करहु बन गबन समान्‌ ॥ 

अयो० २-६८ 


भरत, माता गुरु तथा अन्य सभी लोगों के अनुरोधों को अस्वीकार 


: करश्रीराम को अयोध्या लौटालानेहेतु चित्रकूट में पहुंच गए ह| 


श्रीराम उनके प्रेम, विनय तथा भक्तिसे अत्यधिक प्रभावितर्हैपर 
पिताके वचन को मिटाकर अयोध्या नहीं ल्प्रैटना चाहते । वे चिन्तित 
एवं दुखी अनुज भरत का भत्यन्त स्नेहसिक्त एवं भावपुणे वाणी में 
प्रबोधन कररहै हैँ । श्रीराम कहते हैँ कि जिनके लिए तुम चिन्तित 
हो उस राजकाययं, लज्जा, प्रतिष्ठा, धमं पृथ्वी तथाघर सभीका 
प्रतिपालन गूरुकी कृपाके प्रभाव से स्वयमेव होगा ओर उसका परि- 
णामभीश्रुभहीदहोगा । गुरुजी काप्रभावही घर बन सभी स्थानौं 
मे हमारी तथा तुम्हारी रक्षा करेगा माता, पिता, गुर्‌ तथा स्वामीकी 
आज्ञाकारिता संपूण पृथ्वी काभार वहन करनेमें शेषके समान दहै) 
हे तात | तुम स्वयं वही करो ओर मृक्चसेभी कराभोतुम सू्यकंशके 
पालनकर्ता बन जाओ । साधक के ल्लिए यह्‌ आज्ञाकारिता ही सम्पूणं 
सिद्धि-दायिका-कौोति, सद्गति ओौर रेश्वये को प्रदान करने वाली, 
त्रिवेणीहै। इमे विचार कर भारी कष्टञ्चेल करभी प्रजा तथा 
 परिवारकोसृखदो । सभीलोगोने मेरी इस विपत्ति मे हाथ बटाया 
है । तुम्हे तो चौदह वर्षो तक बड़ी कठ्निाईहैदही। इसमे मेरा कोई 
दोष नहींहै किमे तुमह कोमल जानते हुए भी कुसमयके क्रारण तुमत 
कठोर बाते कह रहा हूं । बुरे समय में अच्छे बन्धु ही सहायक हते हैँ 
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जसाकिंबज्रके अघातमभीहाथसेही रोके जाते हं। 

भरत का प्रबोधन करते हुए श्रीराम अगे कहते टँ किट 
तात ! तुम्हारी मेरी परिवार, अयोध्या तथा वन सभी की चिन्ता 
महाराज जनक तथा गुरु वसिष्ठकोहै। हमारे ओर तुम्हारे संरक्षक 
जब गुरु वसिष्ठ मुनि विश्वामित्र तथा महाराज जनक दहतो हमें तुम्हे 
किस बात की चिन्ता ? इसके दारा श्रीराम ते गुरुजनो में पणं विश्वास 
व्यक्तं किया है ओर स्पष्ट किया है कि इनके आभित रहने वालों को 
कष्ट नहीं होता । वे कहते हँ कि हमारा ओर तुम्हारा सबसे बडा 
पुरुषाथं यही है कि हम दोनों भाई, पिताकी आज्ञा का पालन करें । 
पिता की अज्ञा पालनमेदही स्वाथं की पूति यश्च, धमे तथा परमार्थं 
की प्राप्ति ओर लोक एवं वेद दोनों मे भलार्दहै। सारी चिन्ता छोड़ 
कर अयोध्या जाकर मेरे वनवास की अवधि तक उसका पालन यह्‌ 
मान कर करो किं गर, माता-पिता तथा स्वामी कौ शिक्ानुसतार चलने 
पर यदि पैर कुमागे पर पडतो भी पतन नहीं होता। राज्य, कोष, 
कुटुम्ब तथा परिवार सभी का पालनतो गुरु वशिष्ठकी कूपासेही 
होगा तुम्हं तो गूरु वशिष्ठ, माताओं तथा मंत्रियों की सम्मति के अनु- 
सार राज्य, प्रजा ओर नगरका पालनभर करते रहनाहै। इस 
प्रकार श्रीराम ने भाई भरत को अनेक विधि समज्ञाया-- 


तात तुम्हारि भोरि परिजनकी । चिता गुरहि नूपहिघरबनकी॥। 
माथे पर गृर मूनि मिथिलेसू । हमहि तुम्हहि सपने न कलेसू ॥ 
अयो० १-३१५ 
>< > > 

देसु कोय परिजन परिवार । गुरु पद रजहि लाग छरुभारू 
तुम्ह मूनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पृहुमि प्रजा रजधानी ॥ 
अयो० ४-२१५ 
गोस्वामी जी ने अति सहज रूप मे अभिग्यक्त किया है कि साधक 
को किस प्रकार भौर किन परिस्थितियों मे गुर अथवा सिद्ध व्यक्ति से 
प्रश्न करना चाहिए । एक बार जब श्रीराम सुख पूर्वक बेठे हृएये तो 
लक्ष्मण जीने छल-रहित बात कही । साधक को सहज रूप मे अपनी 

शंका का निवारण करनेके लिए ही बात करनी चाहिए- 


एक बार प्रभु सुख आसीना । लछमन बचन कहै छलहीना ॥ 
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सुर नर मुनि सचराचर साई, मेँ पड निज प्रभु की नार्द्‌॥। 
अर० ३-१४ 


लक्ष्मण जीने भक्ति, ज्ञान. वैराग्य ओर मायाके संबंध में जिज्ञासा 
की ओर यह भी पृष्ठा किंरईश्वर ओौरजीवमेक्याभेदटहै ? लक्ष्मण 
जीका यह प्रश्न संभवतः जगत के सभी साधको काप्रष्न ट । श्रीराम 
ते संक्षेपमे ही समञ्चा कर इन प्रष्नों का उत्तरदियाहै। सवंप्रथम 
उन्होने माया का स्पष्टीकरण क्ियाहै। वेकहूतेदहैँकिहे तात! मन 
तथा चित्त लगाकर सुनो । मँ ओरमेरा, तू गौरतेराका यहु भावही 
मायादहै। इसी के वशीभूत सारे जीवै । इन्दिय, विषय तथा जहां 
तक मन की गतिदहैसभीमायाहै। मायाभीदो प्रकारकीदहै विद्या 
माया तथा अविद्या माया। अविद्यामाया दुखरूपादै तथा उसी के 
कारणं जीवसंसारमेपडाहुआदहै। दूसरी विद्या माया गृणों से युक्त 
है । यही सुष्टिकी स्वनाकरतीहै पर प्रभुकेबल सेन कि अपने 
बल्‌ से-- 
मै अरूमोर तोर तं माया । जेहि बसन कीन्ह जीव निकाया ॥ 
अर० १-१५ 
गो गोचर जह लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई।॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ॥ 
अर० २-११५ ॥ 
एक दष्टं अतिसम दुख खूपा। जा बः जीव परा भवक्पा। 
एक रचडइ जग गन बस जके । प्रभृ प्रेरित नहि निज बल ताके ॥ 
अर० ३-१५ 
अआगेश्वीराम, ज्ञान की विवेचना करते हैँ: जिस व्यक्ति मे मान 
अथवा अहंकार तनिक भीनदहो गौरजो सभीमे समानसरूपसे ब्रह्य 
कोदेख रहाहै वही ज्ञानी है) जिसने सत, रज तथा तम तीनों गुणों 
ओर सिद्धियों को तिनका समञ्च कर त्याग दियाहौो वकी परम विरागी 
दै :- 
ग्याग मान जह एकड नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं। 
कहिअ तात सोपरम विरागी । तुन सम सिद्धितीनि गन स्यागी॥ 
| अर० ४-१५ 
बहूत ही संक्षेपमे प्रर निर््रतिरूपसे ईश्वर तथा जीवन कै अन्तर को 
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समञ्चाया गया है । जो, माया, ईश्वर तथा अपने स्वरूप तीनो को नहीं 
जानता उसे जीव कहते हैँ । जो जीव को उसके कर्मानुसार बंधन तथा 
मोक्ष का प्रदाता सबसे परे एवं सृष्टि की रचना हेतु मायाको प्रेरित 
करने वालाहै वही ईश्वर है :- 


माया ईस न आपु कहूं जान कहिअ सो जीव । 
बंध मोच्छ प्रद स्वं परमाया प्रेरक सीव ।! अर० १५ 


श्रीराम इनका पारस्परिक संबंध बताते हृए कहते है कि वेदो का 
मतदहैकिधर्माचरणमसे वंराग्य तथा योगसे ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है । ज्ञान मोक्ष काहैतुदह। है भाई) जिससे मे तुरन्त द्रवितहोता हूं 
वह्‌ भक्तों को सुखदेने वालीमेरी भक्तिहीदहै। यह्‌ भक्ति किसीके 
आचित न होकर स्वतंचदहै | ज्ञान ओर विज्ञानादि इसी के अधीन दहै, 
भक्ति अनुपम तथा सुखाधार है इसकी प्रगति संतोंकौ कूपासेदही 
होती है :- 
धर्मत विरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छ प्रद वेद बखाना।। 
जातें वेगि द्रवौ मेँ भाई । सो मम भगति भगत सुखदायी ॥ 
अर० १-१६ 
सो सुतंव्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना। 
भगति तात अनुपम सुख मूला । मिलइ जो सन्त होदरं अनुकूला ॥ 
अर° २-१६ 
श्रीराम भगवान की प्राप्तिक साधनों कावणेन करते हुए कहते 
है कि भक्ति का एक सुगम मागं है । इससे पहले ब्राह्मणों के चरणों में 
अत्यधिक प्रेम हो पूनः वेदिक रीतिके अनुसार अपनेकर्मों मेलगा 
रहै । इससे विषयों से वैराग्य ओर उसके परिणामस्वरूप भागवत 
धमं मे प्रेम उत्पन्न होगा तब श्रवणादिनौ, प्रकार की भक्ति दृढ होगी 
तथा मेरी लीलाओंकै प्रति मनमें दृ प्रेम होगा। जिस ग्यक्तिका 
संतोँकेचरणोंमें प्रेमहौो ओर उसका मन बचन कमं से भजनका 
दृढ नियम हो भौर वह्‌ सुञ्चको ही गूर पिता, माता, भाई, पति देवता 
सब कुछ मान करमेरीही सेवा में दृढ़ रहे. मेरे गुणगान में उसका 
शरीर पुलकित, वाणी गद्गद तथा नेवोंसे प्रेमाश्र. प्रवाहित होने 
लगे, जिसमे काम, मद तथा दंभादि नहं मै सदा उसीके वशम 
रहता हं । जो पू्णंतया मेरे प्रति ही समर्पित हो मन, वचन तथा कमं 
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से जिनकोमेरीदही गतिदो ओरजो निष्काम भावसे मेरे भजनम 
संलग्न हों उन्हीं के हूदयमें तँ सदव निवास करताहूं। 

श्रीराम ने निष्छल भावसे लक्ष्मणजी द्वारा पुछेगए प्रष्नोंका 
बड़ा ही सटीक उत्तर दिया है। इनकी विशेषता यहु है कि इसमें 
ईष्वर-प्राप्ति के उपायो, भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य की संक्षिप्त किन्तु 
स्पष्ट व्याख्या की गई है । अन्ततः भक्तिको सरल एवं सुगम बताया 
गया है । 

सीता-ह्रण तथा कबंध-संहार के पश्चात श्रीराम अनुज लक्ष्मण 
सहित शबरी के आश्रम में पहुंचे । शबरी अपने गुरुके बचनों प्र 
विश्वास कर श्रीराम के आगमनकी दीघेकालसे प्रतीक्षा कर रही 
थी । प्रसन्नतातिरेक से शवरीश्चीराम ओर लक्ष्मण के चरणों मे लिपट 
जाती है । पाद-प्रक्षालन तथा आसन-प्रदान के बाद शबरी सुन्दर चुने 
हुए फल खाने को देती है जिनकी अनेक बार प्रशंसा कर प्रभ्‌ ने उन्हें 
खाया । शबरी ने अत्यंत विनस्रता पूवेक श्रीराम की स्तुत्तिकी। श्रीराम 
ने कहाकिर्मे तो एकमात्र भक्तिकाही नाता मानता हूं । जाति- 
पाति, कूल, धमं, एेश्वयं, बडप्पन, धन, बल, कुटुब, गण तथा चतुरता 
रखने वाला भक्तहीन व्यक्ति एेसा ही अस्तित्व हीन एवं व्यथं लगता 
है जेसा कि जलविहीन बादल । 


श्रीरामनेश्वद्धा एवं विश्वासमयी शबरी के स्नेह्‌-भाव को देख 
कर उसे नवधा भक्ति का उपदेश क्रिया । भक्तिके नौ प्रकारो पर 
प्रकाश डालते हृए वे कहते हैँ कि इन नौ प्रकार की भक्तिमें से जिनमें 
एक प्रकारको भी भक्तिहोतीहै वहु मृक्ञे अत्यंत प्रियहौता है फिर 
तुममे तो सभी प्रकार की भक्ति विद्यमान है। 

उन्होने कहा कि पहली भक्ति संतो का संग तथा दूसरी मेरे कथा- 
प्रसंगमेप्रेमहै। तीसरी भक्ति निरंहकारिता पूवक गुरं के चरणो 
की सेवा । चौथी भक्ति निश्छलता पूवक मेरा गुणगान ह । पांचवीं 
भक्ति मुक्षमे दृढ विश्वास तथा मेरेनामकाजापहै। छठ्वीं भक्ति है 
इन्द्रियनिग्रह, सदाचरण तथा वैराग्य । सातवीं भक्तिहै सारे विश्व 
को मृञ्चसे परिव्याप्त देखना ओर संतो को मूञ्ञसे भौ अधिक मानना | 
आण्वीं भक्तिरैजिसदशा मेहो उसी मे संतुष्ट रहना तथा स्वप्न 
मे भी दुसरोंके दोषो परध्यानन ले जाना! नवीं भक्ति है सरलता 
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एवं निश्छलता तथा हषं एवं विषाद से मूक्तहो एकमात्रमेरादही 
भरोसा रखना :- 
प्रथम भक्ति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥ 
| अर० ४-३५ 
गुरं पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ अर० ३५ 
मंत जाप मम दृढ विस्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥ 
छठ दमसील विरति बहु करमा । निरत निरन्तर सज्जन धरमा ॥ 
अर० १-३६ 
सातवं सम मोहि मय जग देखा । मोतं संत अधिक करि लेखा ॥ 
माठ्वं जथालाभ संतोषा । सपनेहु नहि देखइ पर दोषा ॥ 
अर० २-३६ 
नवम सरल सब सन छल हीना । मम भरोस हयँ हरष न दीना ॥ 
अर० ३-२३६ 
श्रीरामने योगियोंको भी दूलंभ गति, शबरी को प्रदान कीओर 
कहा कि मेरे दशंन का परम अनुपम फल यहु हैकि जीव को अपने 
सहज स्वरूप को प्राप्ति हो जाती है । अपने स्वरूपकी प्राप्तिही 
आत्म-साक्षात्कार अथवा ईश्वर प्राप्ति है। 
सीताजी के विरहमेंश्रीराम विरही जैसा नाट्य करते हुए बन 
मघम रहे हैँ । सारे प्राकृत्तिक दृश्य कामके सहायक जैसे प्रतीत हो 
रहै है । अनुज लक्ष्मण को संबोधित करते हृए श्रीराम काम के प्रभाव 
का वर्णेन करते हैँ । इसको जानकर धीर साधक को अपनी साधना 
मे दृढता लाने में सहयोग मिलेगा । वे कहते हैँ किं कामदेव कौ इस 
सेनाकोदेव कर भी जो लोग उसके प्रभाव में नहीं आते ओर द्दृता 
पूवकं अपने साधना मागे पर डटे रहते हैवे ही धैयेवान है तथा संसार 
मे वीरोकेरूप्मेवेही प्रतिष्ठित दै। 
श्रीराम कहते हँ कि इस कामदेव का सबसे बड़ा बल या सहारा 
नारीह । इससे जो बच जाय वही सबसे बड़ा योद्धा है । वे कहते है कि 
हे लक्ष्मण ¡ काम, क्रोध तथा लोभ साधक के बहत ही प्रबल शन्त. हैँ । 
साधारण लोगों कौ बात कौन कहे ये विज्ञानी मुनियोंकेमनकोभी 
पल भरमेक्षुञ्ध कर देतेहैँ। अगे वे बताते हँ कि तीन प्रबल शत्र ओं 
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के आधार क्या । लोभ का आधार इच्छाभओौर दंभका आधार 
एक मात्र स्ती तथाक्रोध का आधार कठोर बचन है,एेसा श्रेष्ठ 
मूनियों ने विचार पूवक कहाहे:- 
लछिमन देखत काम अनीका । र्हि धीर तिन्ह कं जग लीका॥। 
एहि के एक परम बल नारी । तेहि ते उबर सुभट सोहइ भारी ॥ 
अर० ६-३८ (क) 
तात तीनि अति प्रबल खल कामक्रोध अर लोभ। 
मूनि विग्यान धाम मन करहि निमिष महु छोच ॥ 
अर० ३८ (क) 
लोभ के इच्छा दभवल काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कर्हहि विचारि ॥ 
| अर० ३८ (ख) 
श्रीराम ने यह्‌ स्पष्ट कियाहैकि कामक्रोध तथा लोभयेतीनही 
प्रमुख विषयदहैँजोकरि जीव को उसके स्वरूप-ज्ञान मे बाधा पहुंचाते 
है । इनके आधारो का भी उन्होने स्पष्ट रूपसे वणन कियाहै। 
श्रीराम को बिरह्‌-दुख-कातर देख, नारद मुनि उनके पास पहु चते 
है । स्वागत सत्कार के बाद नारद मुनि श्रीराम को अत्यन्त प्रबल 
जानकर उनसे पंछते है किजव्रभपकी मायाने मुञ्चे मोहित कर 
दिया था तब मँ विवाह करना चाहता था तो आपने विवाह क्यो नहीं 
करने दिया ? श्रीराम ने समञ्ञाते हुए नारद मूनिसे कहा कि जो अन्य 
सभी भाशाओं ओर भरोसों को छोड कर एक मात्र मृञ्ञे ही भजते 
अर्थात मृञ्च पर ही आशित रहते है मै उनकी रक्षा उसी प्रकार करता 
हुं जिस प्रकार माता बालक की रक्षाकरती है । छोटा बालक अज्ञा- 
नतावश अग्नि अथवार्साप को पकडनेकीकचेष्टा करताहैतो माता 
उसे दटेसान करने देकर उपे अलग रखकर उसकी रक्षाकरतीहै। 
वह्‌ बालक को रक्षाम इतनी तत्पर ओौर सावधान रहती है किं उसकी 
भूलसेभी उसे हानि नीह देतीहै। वही बालक जबप्रौदृ हो 
जातादहैतो भी माता उस परप्रेम रखतीहै परपूवं की भँतिहूर 
प्रकारसे उसकी रक्षाम तत्पर नहीं रहती क्योकि वह्‌ जानती टै कि 
अब उसका पुत्र स्वयं अपनी रक्ना मे सचेष्ट है ओर उस पर उस सीमा 
तक निभरनहीं कर्ता जसा कि पहले निभंर करता था । ज्ञानी, प्रौढ 
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पूत्र तथा निरहंकारी दास्य भाव वाला भक्त, शिशु के समानदरै। मेरा 
सेवके पूणंतया मेरेही आश्रित रहता है जब किज्ञानी को अपनी 
सामथ्यं काभरोसा रहताहै। दोनोंकेलिए काम तथा क्रोध शतुरह। 
इस विचार से बुद्धिमान व्यक्तिमेरा ही भजन करते हँ तथा ज्ञान प्राप्त 
होने पर भी भक्ति का त्याग नहीं करते- 
तब विवाह म चाहड कीन्हा) प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि तोहि कहडं सहरोसा । भजहि ञे मोहि तजि सकल भरोसा । 
अर० २-४३ 
करं सदा तिन्ह कं रखवारी । जिमि बालक राखडई्‌ महतारी ॥ 
गह्‌ सिसु वच्छ अनल अहि धाई। तहं राखइ जननी अरगाई।। 

' अर० ३-४३ 
प्रोढ भए तेहि सुत पर माता प्रीति करह नहि पाछठिलि बाता॥ 
मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ 

अर० ४-४३ 
जनहि मोर बल निज बल ताही । दूह कहुँ काम, क्रोध.-रिपु आही ॥ 
यहु बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहूं ग्यान भगति नहि तजहीं ॥ 

अर० ५-४३ 

नारदे मूनि को विवाहुनकरनेदेनेके प्रष्न कास्पष्टीकरण करते 
हुए श्रीरामनेअआमेक्हाकिं काम, क्रोध, लोभ तथा मदादि अज्ञान 
को बढाने वाले दह! इन सब मेभी काम का आधार स्ती, माया कीं 
साक्षात्‌ मूतिहीहै। यहु कठिन दख देने वाली है | पुराणो, वेदों तथा 
संतो के अनुसारस्त्री अज्ञान को बढाने वालीहै। स्त्री, साधनाके 
साधनो- जप, तप तथा नियमादि कोसमाप्त करदेतीहै। स्त्रीक 
सहयोग एवं साल्लिघ्य से काम, क्रोध, मद तथा मत्सर वृद्धि को प्राप्त 
होते हैँ । इसके प्रभाव से कूवासनाएं जागृत होती हँ । धमं कानाश 
ज्लथा ममताका विक्रास होताहै। स्तीकेसंयोगसे पाप की बुद्धि 
होती है तथा बुद्धि, बल, शील ओर सत्य कानाश होता । निष्कषं 
निकालते हुए श्रीराम ने कहा कि युवती अवगणों कौ मूल, कष्ट- 
दायिका सब दुखो की खानहै। इस वबातकोहूुदयमे समञ्चकरही 
मैने आप को विवाह नहीं करने दिया क्योकि मुज्ञ आपकी रक्षा करनी 
थी : - 
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अवगुन मल सलप्रद प्रमदा सब दुख खानि । 

ताते कीन्ह निवारन मुनि मै यह्‌ जियं जानि ।। अर० ४४ 
नारद मुनि द्वारा सन्तो का लक्षण बताने की प्राथंनाकरनेपरश्री 
रामने उनको बताया कि हे मृनि सुनो ! मै संतोके उन गुणों का वणेन 
कर रहा हं जिनके कारण भँ उनके वश में रहता हूं । संत, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर षट्‌ विकारो पर विजय प्राप्त किए 
हए पाप एवं कामना हीन, निश्छल अक्रिचन, बाहर भीतर दोनो से 
पवित, सुख के धाम, असीम ज्ञानी, इच्छाहीन, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, 
कवि, विद्वान, योगी सावधान, अन्य लोगों को सम्मान देने वाले निर- 
हंकारी तथा धैयेवानदहोते हैँ।वे धमकी जानकारी ओर उसके 
आचरण में अत्यंत कुशल होते हैँ । संतगण गुणी, सांसारिक दूखोसे 
मुक्त, संशयहीन होते हैँ । उनकी प्रीति मेरे चरणोंमेदही होती है। 

उन्हैनतो शरीर प्रिय होताहै ओर नहीं घर :-- 

सुनु मुनि संतन्ह्‌ के गुन कहुञं । जिन्ह॒ ते मँ उनके बस रहऊ ॥ 
अर० ३-४५ 

षट विकार जित अनघ अकामा । अचल अक्रिचन सुचि सुखधामा | 

अमितबोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥ 
अर० ५-४ 

गुनागार संसार दुख रहित विगत सन्देह । 

तजि मम चरन सरोज प्रिर तिन्ह कहु देहु न गेह ।} अर० ४५ 
श्रीराम संतो के गुणों पर प्रकाश डालते हुए आगे कहते हैँ कि संत 
अपने गृण का वणेन सुनकर संकुचित तथा दुसरों के गुणों का वणेन 
सुनकर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैँ । वे सदव सम तथा शीतल रहते 
हैँ ओर नीति का कभी उल्लंघन नहीं करते। उनका स्वभावः 
सरलहोताहैतथावे सभीसेप्रेमकरतेदहँ। वे साधनाके विभिन्न 
कायं -क्रमों जप, तप, ब्रत, दम, संयम गौर नियमों में लगे रहते हैँ । कै ` 
गुरु ईश्वर तथा ब्राह्मणो के चरणो मे प्रेम रखते हैँ । उनमें श्रद्धा, क्षमा, ` 
सत्री, दया तथा मुदिता के भावहोतेरहैँतथा वे माया रहितहो मेरे 
चरणो मेप्रेम रखते है। उन्हुं वं राग्य, विवेक, विनम्रता, विज्ञान तथा 
वेद एवं पुरान का वास्तविकज्ञान होताहै। वे दंभ, गवं ओर मद 
कभी भी नहीं करते ओर नहीं भूलकर कभी भी कुमागे पर ही चलते 
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है । वे सदेवहीमेरी लीला का गायन तथा श्रवण करते दहै । वे बिना 
किसीदहेतुकेही दूसरों क हितिमें संलग्न रहते हँ । अंतमे श्रीरामने 
कहा कि सन्तो के गुण इतने अपरिमित है किशारदा एवंशेषभी 
उनका वणेन नहीं कर सकते- 
निज गन श्रवन सुनत सकूचाहीं । पर गुन सनत अधिक हुरषाहीं । 
सम सीतल नहि व्यार्गहु नीती । सरल सुभा सर्वहि सन प्रीति ॥ 
अर० १-४६ (क) 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुर गोविन्द विप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया 1 मुदिता मम पद प्रीति अमाया। 
अर० २-४६ (क) 
विरति त्रिवेक विनय विग्याना । बोध जथारथ वेद पुराना ॥ 
दभ मान मद कर्रहुन काऊ । भूलि न देहि कुमारग पाञ॥ 
अर० ३-४६ (क) 
गार्वाहि सूर्नाह्‌ सदा मम लीला । हतु रहित परहित रतसीला ॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह्‌ के गृन जेते करहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥ 
अर० ४-४६ (क) 


सुग्रीवे द्मारा भेजे गए हनुमान.श्रीराम तथा लक्ष्मण से मिलते है| 
मिलते समय हनुमान ने ब्राह्मण वेष बना रखा था पर वे अपनेप्रभ्‌ 
श्रीराम को पहचान कर अनेक विधि प्रार्थना कर उनके चरणों मेँ गिर 
पडते हैँ तथा अपने वास्तविक स्वरूपम आ जाते हँ । श्रीराम उनका 
प्रबोधन करते हुए कहते हैँ किं हे कपि तुम अपने मनमें हीनता का भाव 
मत आने दो । तुम मृञ्चे लक्ष्मणसे दुगने ष्रियहो। मुञ्चे लोग सभी पर 
समान भाव रखने वाला मानते हँ पर मृ्े सेवक प्रिय है वहु भी अनन्य 
गति, जो कि पूणंतया सज्ञे ही सर्मपितहो। हे हनुमान ! "अनन्य वही 
है जो अपने इस विचार मे दृढ़ ओर अचलदहै कि वहु सेवक है तथा 
विश्व में जड चेतन जो कुष्ठ भी दिखाई पड रहादहै वह उसके प्रभ 
काही रूप है- 
सुनु कपि जियें मानसि जनि ऊना । ते मम प्रिय लछछिमन ते दूना ॥ 


समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक परिय अनन्य गति सोऊ ॥ 
कि्किधा ४-२ 
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सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमन्त । 
मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त। किष्किधा३ 
श्रीराम ओौर सुग्रीव की मि्रताहौ जाने पर सुग्रीव अपनी सारी 
कथा राम कोसुनादेतेदहं। श्रीराम सम्रीव को आश्वस्त करते हुए 
कहते हँ करि मे बालिकोएकदहीबाणसेमारदगा। ब्रह्मा ओर श्ञंकर 
की शरणमे जानेपरभी वह्‌ बचन पावेगा ¦ श्रीराम सुप्रीवसे मित 
के सम्बन्ध मे बताते हए कहते है कि जो लोग अपने मितके दुखसे 
दरखी नहीं होते वे इतने बड़ पापी हँ कि उनको देखने से ही वडा पाप 
लगता है । मित्र वहीदहैजो किं अपने पर्व॑त के समान बडेदुखकोतो 
धूल की तरह माने ओरमित्रके धूलके समान दुखको पवत की तरह 
समञ्ञे । जिन लोगों की बुद्धिम यह्‌ बात स्वाभाविकरूपसेटही नहीं 
आ जातीवे दुष्ट हठ पूवेकव्यथंमेही मित्रताकरते हैँ। मित्रका 
यह्‌ धमं है कि वह्‌ अपने मित्रकोकुमागंसे हटाकर सुमार्ग पर चलावे | 
उसके गुणों का प्रकाशन तथा अवगणों का गोपन करे । मिव्र से आदान- 
प्रदान मे हिचकिचाहूट न रखे । अपनी सामथ्यं के अनुसार सदैव उसकी 
सहायता करे तथा विपत्ति के समयमे तो उसका प्रेम सौगुना हो जाय । 
वेदों के अनुसार अच्छे मित्रके यही गुणदहै- 

जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्ह विलोकत पातक भारी । 
निज दुख भिरि सम रज करि जाना। मित्र क दुख रज मेरं समाना ॥ 
किष्किधा १-७ 
जिन्ह के असि मति सहज न आई) ते सठ कत हरि करत सिताई! 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटै अवगरूनन्हि दुरावा॥ 
किष्किधा २-७ ॥ 

देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई। 

विपति काल कर्‌ सतगुन नेहा । श्रुति कहु संत मित्र गुन एहा ॥! 
किष्किधा ३-७ 
श्रीराम आगे कुमित्रं के सम्बन्ध मे कहते दँ कि वे समक्ष तो बना- 
केर मधुरबात करतेहेँपरपीठ पीठे बुराई करते तथा मनमें कूटि- 
लता रखते हँ । जिस मित्र का आचरण सपंगतिकी भाति कुटिल दहे 
एसे कुमित्र कोत्यागदेनेमें ही कल्याण है । दुष्ट सेवक, कृपण राजा, 
कुलटा स्त्री तथा कपटाचारी मित्रये चारों पीड़ा दायक हौतेहै। वे 
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सुग्रीव को पूणं रूपेण आश्वस्त करते हए कहते हैँ कि हे मित्र ! तुम 
मेरे बल परसारी चिन्ताषछोडदोर्मैँ हर प्रकारसे तुम्हारा काये सिद्ध 
कक्गा । 


पति के संहारसे दुखी तथा विह्वल तारा को समज्ञाते हृए श्रीराम 
उसकी मायाका ह्रणकर उमे ज्ञानदेतेर्हँ। वे कहते ्हैकियह्‌ 
अधम शरीर पाँच तत्वो-- पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा वाथुसेः 
संघटित है । यह शरीर तो प्रत्यक्षतः तुम्हारे सामनेही पड़ाहैफिरः 
तुमक्योरोरहीहो? यदितुमजीवके लिए रोरहीहोतो वहतो 
नित्य है उसका कभी नाश होता ही नहीं अस्तु उसके लिए दुख करने; 
काकोईभीकारणनहींहैः 
तारा विक्रल देखि रघुराया । दीन्ह्‌ भ्यान हर लीन्हीं माया । 
छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित यह्‌ अधम सरीरा॥ 
किष्किधा र 
प्रकट सो तनु तब आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम रोवा ॥ 
किष्किधा ३ 
सुग्रीव के सिहासनासीन होते-होते वर्षा ऋतु आ गई । श्रीराम 
प्रवषेण गिरि पर निवासकर रहँ) इसकालमें श्रीराम अनुज 
लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, ग्यान ओौर राजनीति की अनेक बातें करते 
है । वे लक्ष्मणजी से कहते हैँ कि देखो बादर्लो को देख कर मोरगणः 
उस प्रकारसेनाच रहै हँ जसे विरागी गृहस्थ किसी विष्णु भक्तको 
देखकर प्रस हो उठता है । बिजली की चमक बादलों में उसी प्रकार 
नहीं ठहरती जसे कि दुष्टों की प्रीति स्थायी नहीं होती । बादल पृथ्वी 
कै निकट आकर उसी प्रकार बरस रहे रहँ जेसे कि बुद्धिमान व्यक्ति. 
विद्या पाकर विनख्नहो जतेदहैँ। वर्षाकी बृंदो के आघात को पवत 
उसी प्रकार सहन कर रहे हँ जैसे कि संत गण दृष्टोंके बचनोको 
सह लेते । छोटी नदियां अपने किनारोंको तोड कर उफन कर 
उसी प्रकार चल रही हैँ जेसे कि दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति थोड़ेहीधन 
कीप्राप्तिस्ते विवेककोखोदेताहै। वर्षा का जल पृथ्वी पर पडते 
ही वैसे ही मलिनहोरहाहैजेमे कि संसारम अतिही शुद्धजीव को 
माया प्रभावित कर लेती है । पानी के एकत्र होने से तालाब वेसेही 
१२ 
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भर रहाहै जेते कि सज्जन पृरुषमे धीरे-धीरे सभी अच्छे गृण 
जाति हैँ । पृथ्वी घाप सेहरीहो गई है परिणामस्वरूप मागं दिखाई 
नहीं पड़ रहे हँ कि पाखण्डो के मत प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते 
हरित भूमि तृन संकुल समृञ्चि परहि नहि पथ । 
जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ |¦ किष्किधा १४ 


श्रीराम आगे कहते है कि मेढकों की ध्वनिचारों ओर इन प्रकार 
सुन्दर लगरहीदटहैकि मानो विद्याथियों का समुदाय वेदपाठ कर रहा 
हो । मदारतथा जवास के पत्ते वैसेही कड गएरहैजैसे कि सुव्यवस्थित 
राज्यमें दुष्टों के उद्योग असफल दहो जातिहैं । खोजने परभी धूल कहीं 
दिखाई नहीं देरहीहै। यह स्थितिवेसे हीह जसे क्रोधीसे धर्म दूर 
हो जाता है । शस्य-सम्पन्न पृथ्वी ठेसी शोभापारहीहै जैसे कि परोप- 
कारो की संपत्ति अन्य लोगों के कत्याणमें व्यय होने से सुशोभित 
होती है । रात्रि के घने अंधकार में जुगन्‌ ` यत्र-तत्र उसी प्रकार चमक 
रहे हे जपे कि जहा-तहां पाखण्डियों का समाज अपना पाखण्ड फलता 
रहता है । अत्यधिक वर्षासे देतो की क्यारियां उसी प्रकार फूट चली 
ह जिस प्रकार स्वच्छन्द होने से स्त्रयां बिगड़ जाती हं । चतुर किसान 
अपने खेतों की निराई्‌ उसी प्रकारसे कर रहे रहै जिस प्रकार विदान 
लोग मोह, मद तथा मानकात्यागकरदेतेहैँ। चक्रवाक पक्षी वैसे 
ही नहीं दिखाई दे रहैहैँ जसे कि कलियुग मे धमं लुप्तो जाता है) 
वर्षा, उमरमेभीहोरहीदहैपर व्हा तृण नहींउग रहाहैजेसेकि 
हरिभक्त के हदय में काम-विकार उत्पन्न नहीं होता । पृथ्वी विविध 
प्रकारके जीवोंसे भरकर वेसेही सुशोभितदहो रहीदहै जैसे कि अच्छे 
राज्यमें प्रजा की वुद्धि होती है। यत्र-तत्र थककर अनेक पथिक वैसे 
ही विश्राम कर रहै जेसे कि साधकमें ज्ञान की उत्पत्ति से उसकी 
दद्रियां शिथिल हौ वासनाहीन हौ जाती ह! यदा-कदा प्रचण्ड वायु के 
बहूने से बादल नष्ट जातें जेसेकिकुलमेक्िसी कुपूत के उत्पन्न होने 
पर सद्धमे नष्टहो जाते । कभी-कभी दिनमे भी अंधकार छा जाता 
है ओर कभी सूयं निकल आता है । यह्‌ परिवतंन उसी प्रकारसे होता 
रहता दहै जसे किं अच्छा संग मिलने से ज्ञान उत्पन्न तथाब्रुरा संग 
मिलने से नष्ट दहो जाताहै। 
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कबहुँ प्रबल बह मारुत जह्‌ तहं मेव बिलाहि । 
जिमि कपूत के उपजं कूल सद्धमं नसाहि। ` 
किष्किधा १५ (क) ` 

कबहु दिवस महं निबिड तम कबहंक प्रगट पर्तंग । 

बिनसदई उपजदइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुक्षंग॥ 
किष्किधा १५ (ख) 
वर्षां ऋतु लगभग समाप्त-प्रायहै तथा शरदागमहो रहा दहै। 
श्रीराम लक्ष्मण जी से कहते हैँ कि अगस्त्य तारे ने निकल करमागंके 
जल को सो लियाहैजंसे कि लोभ को संतोष सोखलेता है । नदियों 
ओर तालाबों काजल निमेलहो, शोभाकोप्राप्तहोरहाहै जैसे कि 
संत का हदय काम एवं मद के निकल जानेसे शुद्ध हो सुशोभित होता 
है । नदियों तथा तालाबों का जल धीरे-धीरे वसे ही सूख रहा है जैसे 
कि ज्ञानी पुरुष धीरे-धीरे ममताकोत्यागदेतेदहैं। शरदऋतु का ज्ञान 
कर खंजन पक्षी आगएहैँ। पृथ्वी कोशोभावैसीदहीहोरहीरहै जेसी 
क्रि नीतिज्ञ राजाकेकृत्यकी । जल के घट जाने से मछलियां उसी प्रकार 
व्याकूलहो रही रहै जंसे किं अज्ञानी तथा धनहीन कुटुंबी धनाभावमें 
व्याकुल हो जाता है । धनहीन निमंल आकाशटेसी शोभापारहारहै 
जसे कि भगवान का भक्त सभी आशाओंसे मृक्त होकर सुशोभित 
होता दहै) कष्टं शरद कालकी अल्प बृष्टिउसीप्रकारहोरहीरहै जिस 
प्रकार किसीकिक्षीको मेरी भक्ति मिल जाती है। राजा, तपस्वी, 
व्यापारी ओर भिक्षुक प्रसन्न होकर अपने-अपने कार्यो की सिद्धिहेतु 
नगर छोडकर चल पड़ जिस प्रकार भगवान की भक्ति प्राप्त कर ब्रह्म 
चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास चारों आश्चमों के लोग साधना के 

श्रमको छोडदेतेहै- 


चले हरषि तजि नगर तरप तापस बनिक भिखारि ॥ 

जिमि हरिभगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारि ॥ 
किष्किधा १६ 
भागे समज्ञाते हुए श्रीराम कहते हैँ कि जहां अथाह जल है वहां 
मछलियां सुखी हँ जिस प्रकार भगवानकी शरणमे पर्हुचने वाले 
जीव को फिर कोई भी बाधा नहीं रह जाती। कमलो के पुष्षित हो 
उव्नेसे तालाब वसी हीशोभा पारहादहै जेसी कि निगुण ब्रह्म 
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सगुण होने पर पाता है । भौरि अनुपम गुंजारकर रहँ! पक्षिगण 
नाना प्रकार के शब्द कर रहैरहँ। राति कौ देखकर चक्रवाक के मन 
मे उसी प्रकारसे दुखहोरहादै जिस प्रकार दुजेन दूसरे की संपत्ति 
को देखकर दुखी होता है । चातक जल की रटन लगाए हुए दै, उसको 
अत्यधिक प्यास उसी प्रकारसेहैजिस प्रकारसे शंकर्रोही सुखके 
लिए सदेव व्याकुल रहता ड । शरद-कालीन ताप को रातिम चद्रमा 
उसी प्रकार हर लेता है जिस प्रकारसंतो का दशंन पापको हूर लेता 
है । चकोरों करे समूह चंद्रमाको एकटकवेसेही देख रहै हैँजैसेकरि 
भगवद्भक्त अपने भगवान को पाकर निनिमेष नेलों से उनका दशंन 
करते हैँ । वर्षा ऋतुमे पृथ्वी जीवोसेभरगईथीवे जीव अबशरद 
ऋतुमेवेसेहीनष्टहो गए जसे करि सद्गुरु के मिलनेसेसंदे्‌ एवं 
भरमका पू्णंल्पेण निराकरणदहो जाता है- 


सूखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरनन एकडउ बाधा ॥ 
फूल कमल सोह सर केसा । निगुन ब्रहम सगुन भं जेसा॥ 
किष्किधा १-१७ 
गृजत मधुकर मूखर अनूपा । सून्दर खा रवनाना रूपा। 
चक्रबाक मन दख निसि पेखी । जिमि दुजेन पर संपति देखी ॥ 
किष्किधा २-१७ 
देखि इन्दु चकोर समूदाई । चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस बीते हिम चासा । जिमि हिज द्रोह किए कुल नासा ॥ 
किष्किधा ४-१७ 
चातक रटत तुषा अति ओह । जिमि सुख लह न संकरद्रोही ।। 
सरदातप निसि ससि अपहुरई । संत दरस जिमि पातकं टरई ॥ 
किष्किधा ३-१७ 
भूमि जीव संकूल रहे गए सरद रितु पाई । 
सदुगुर भिले जाहि जिमि संस्तय चरम समुदाइ ।॥ किष्किधा १७ 
विभीषण श्रीरामको शरणमे पहुंचतेदहैँ। सुग्रीव राक्षसोकी 
साया को ध्यान में रखकर उनका विश्वास्न करने का परामर्शं देते 
है तथा कहते हँ किं विभीषण को बधि कर रखा जाय । श्रीराम उनके 
विचारको नीति के अनुसार ठीक मानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं 
करते क्योकि उनका प्रण शरणागत की रक्ना करने काहै। वे कहते 
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ह कि अपने हिता्हित का विचारकरजो लोग शरणागत का त्याग 
करते हैँ वे तुच्छ तथा पापी हैँ मौर उन्हें देखने में भी पाप लगता है । 
शरणागत को रक्षाके दृढ निश्चय को अभिव्यक्त करते हुए श्रीराम 
कहते हँ जिसे करोडों ब्राह्मणो के बधका पापलगाहौ व्ह भी यदि 
शरणमे आजयेतो मै उसका भी त्याग नहीं कल्गा | जीवन्योही 
मेरे सामने आता है उसके करोड़ों जन्मोंके पापनष्टहो जातेहै। 
सामने आनेकीबातको ओर स्पष्ट करते हृए श्रीराम आगे कहते हैँ 
कि पापी को स्वभावतः ही मेरा भजन प्रिय नहीं लगेगा । यदि विभी- 
षण हदयस दृष्टहोतातो वहु मेरेसामनेञआही नहीं सकताथा। 
निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुञ्चे प्राप्त करताहै। मुञ्चे कपटाचरण, 
छल ओर परदोष-दशंन अच्छा नहीं लगता। यदि रावण नेहमारा 
भेदनेनेके लिएभेजाहोतोभी किसी भय अथवा हानि की संभावना 
नहीं हे । संसार में जितनेभी राक्षस है लक्ष्मण उनको क्षण भरमें 
मार सकते ह । यदि विभीषण भयभीत होकरमेरी शरणमे आयाहै 
तोरम उसे प्राणो की तरह सुरक्षित रंगा । 


विभीषण के शरणागत होकर आत्मनिवेदन करने पर श्रीराम 
उनसे कहते हँ किहैसखा सुनो! मँ तुम्हं अपने स्वभाव की बात 
बताता हुं । उसे काकभुशुण्डि, शंकर जी तथा पावती जी भी जानती 
ह । चाहे कोई व्यक्ति संसारके चराचर सभीकाद्रोहीदहीक्योनहो 
यदि वह्‌ मद, मोह तथा नानाप्रकार के छल-कपट को त्याग कर भय- 
भोतहोमेरीशरणमेंआनजायतो्मैँ उसे तुरन्त साधु के समान बना 
देता हं । जो व्यक्ति माता, पिता, भाई, पुत्र, पत्नी, शरीर, धन, घर, 
मित्र तथा परिवार के ममत्वरूपी धागे को बटोर कर ओर उन सब 
कोएक डोरीमे बट कर उसके द्वारा मनको मेरे चरणोंमें बाँध देता 
है, जो सभी मे समान दृष्टि रखता है तथा जिसकी कोई भी इच्छा 
नहीं है ओर नहीं उसमे हषं शोक अथवा भय ही है एसा सज्जन व्यक्ति 
मेरे हृदयम उसी प्रकार निवास करताहै जसे किं लोभीकेहूदयर्मे 
घन रहता है । तुम्हारी तरह के संतही मृङ्लेत्रियदहै। मे ओर किसी 
अन्यकारणसे शरीर नहीं धारण करता । जो सगुणोपासक है" परोप- 
कारमं रत रहते हँ नीति एवं नियमों के पालनमेंदृढहैँ भरनो 
ब्राह्मणो के चरणसेवीदहैंवे व्यक्ति मृद्धे प्राणों के समान ष्रिय है :- 
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जौ नर होड चराचर द्रोही । आवें सभय सरन तकि मोही ।। 
युल्दर० १-४८ 
तजि मद मोह कपट छल नाना } करं सद्य तेहि साधु समाना 1 
जननी जनक बधु सूत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
युन्दर० २-४८ 
सब कं ममता ताग बटोरी । मम पद मर्नहि बाघ बरि डोरी, 
समदरसी इच्छा कचु नाहीं । हरष सोक भय नहि मन माहीं ॥ 
सुन्दर० ३-४८ 
अस सज्जन मम उर बस कंसे । लोभी हूदयं असडद धनु जैसे । 
तुम्ह॒ सारिखे सन्त प्रिय मोरे । धरं देह नहि आन निहोरं । 
सुन्दर्‌० ४-४८ 
सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ्‌ नेम 
ते नर प्रान समान मम जिन्हुकंद्विज पद प्रेम ॥ सुन्दर० ४८ 


विभीषण तो श्रीराम के सान्निध्यमें रह्‌ कृर उनकी अनपायनी 
भक्ति केही अभिलाषी है पर श्रीराम का दशंन तोअमोधहै) अस्तु 
वे विभीषण को उसकी इच्छा न होते हुए भी लंकाका वह राज्य 
संकोच सहित सौपदेते हैँ जिसे रावणने अपने शिरोंको भगवान 
शंकर को अर्पित कर प्राप्त कियाथा। इससे स्पष्टहैकिवे करुणा- 
वरुणालय कितने शरणागत-वत्सल हैँ : - 
जदपि सखा तब इच्छा नाहीं ! मोर दरसु अमोध जग माहीं ।! 
सुन्दर ० ५-४४६ (क) 
विभीषण को सम्मतिसेश्रीराम समूद्र तट पर तीन दिनोंसे कुशा 
सन पर बेठे उससे मागं की याचना कर रहे पर समुद्र ने उनकी प्रार्थना 
सुनी ही नहीं । बाध्य होकर वे लक्ष्मण से धनुष ओर बाण मंगाकर अग्नि 
बाण छोड़ समुद्र को सुखा देने की बात करते हैँ क्योकि बिना भयके 
भरम नहीं उत्पन्न होता है । वे कहते हैँ कि दुष्टसे विनय करना व्यर्थं 
हे क्योकि उस पर विनय काकोई भी प्रभाव पङ्गाही नहीं! इसी 
प्रकार कुटिलके साथप्रेम तथाजोस्वभाव सेही कृपण है उससे 
सुन्दर नीति की बाते नहीं चल पावेगी । जो व्यक्ति ममता मे आबद्ध 
है उसके उपर ज्ञानकथा काकोई भी प्रभावन होगा ओर अति 
लालची व्यक्तिसे वैराग्य का कथन निरथंकहो जायगा | क्रोधीसे 
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शान्ति एवं कामी से भगवत्‌ कथा कहना उसी प्रकार से निरर्थक होगा 
जिस प्रकार ऊसरमें बीज बोने की बात :- 


लचछिमन बान सरासन आन्‌ । सौषौ वारिधि बिसिख कृसान्‌ ॥ 

सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ 
सु ° १.५० 

ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी । 

क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएं फल जथा ॥ 
सु० २-५८ 
युद्ध-क्षेलरमें रावण को रथी तथाश्रीरामको विरथ देख कर विभी- 
षण का धयं ष्ट गया ओौर श्रीराम के प्रति अधिकप्रेम होनेके कारण 
उनके मनमें इस बत का संदेह उत्पन्नो गया कि इस विषम स्थिति 
मे बलवान रावण पर श्चरीराम केसे विजय प्राप्त कर सकेगे ? उनके 
सदेह का निराकरण करते हुए श्रीरामने जो कुछ कहा है वह अति 
महत्वपूणे तथा सानव-जीवन के लिए मागे-दशेक सिद्धान्तहै। वे कहते 
हैँकिहे सखा! जिस रथसे विजय कीमप्राप्ति होती है उसमे युद्ध 
क्षे मे उतरने वाले व्यक्ति के शौयं एवं धेयके दो पहिए लगे होते 
है । उसकी सत्यता तथा सदाचार काभावदहीरथ की दृढ ध्वजा तथा 
पताका है । बल, कर्तेव्याक्तेव्य के निणेय का विवेक, इन्द्रिय-जयता 
ओर परोपकारये चार उसके रथ कै चार घोडर्है।ये घोड़े क्षमा, दया 
तथा समानता की डोरीसेरथमें जडे हए हैँ! ईश्वर का भजन दही 
इस वास्तविक विजय-रथ को चलाने वाला सारथि है । इस विजयरथ 
पर सवार विजयाभिलाषी का वैराग्य-भाव उसको ढाल, संतोष 
तलवार दान फरस।, बुद्धि, प्रचण्ड शक्ति तथाश्रष्ठ विज्ञानी 
कठिन धनुष है । मलरहिति ओर स्थिर मन तरकस, शम, यम तथा 
नियम अनेक बाण ओर ब्राह्मणों तथा गुरु कौ पुजाही अभेद्य कवच 
है । श्रीराम ने स्पष्ट कियाकि विजयाभिलाषी मनुष्य विभिन्न गुणों 
के बलपरही विजय प्राप्तकर सक्ताहै नकि रथ के साधन-बल 
पर ।अआगेवे कहते दकि इसप्रकार के सद्गुणो का रथ जिसके पास 
होगा उसकी किसीसे शतताही न होगी फिर किसी को विजय 
करनेका प्रश्नही नहीं उवटेगा। आगेके कथनसेवे सारेप्रसंगको 
आध्याित्मकता का स्वरूप प्रदान कर देते हं यह्‌ कहु कर कि जिस 
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व्यक्ति कै पास ठेसा दृढ रथहोगावह वीर इस संसारको जो 
कि बहुत ही अजेय है जीत सकता है, रावण पर विजय प्राप्त करना 
तो अपेक्षाङ्रृत बहुत ही सरल है :- 
सुनहु सखा कह कपानिधाना । जेहि जय होड सो स्यन्दन आना ॥ 
लंका० २-८० (क) 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका 1! 
अल बिवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ 
व लंका० ३-८० 
ईस भजनु सारथी सुजाना । बिरति चमं संतोष कुपाना 11 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर विग्यान कठिन कोदंडा॥ 
%-८्० (क) 
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा । एहि सम विजय उपायन्‌ दूजा ॥ 
लंका ५-८० (के) 
सखा धरममथ अस रथ जाके । जीतन कहँ न कतहु रिपु ताके ॥ 
लंका ६.८० (क 
महा अजय संसार रिपुं जीति सकडइ्‌ सोबीर। 
जाकं अस रथ होइ दढ सुनहु सखा मतिधीर ।। लंका ८० (क) 
श्रीरामने विभीषण कौ आशंका कास्माधान कर उसे निर्मल 
कर दिया है कि रावण की साधन-संपच्नताके कारण उस पर विजय 
भ्राप्त करना .संभवन होगा । प्रकारन्तर से इसमे यह बात स्पष्ट 
की गरईहै कि वास्तविक शत्‌, तोसंसारकी यह सांसारिक्ताहीहै 
जिसमे फस कर॒ मानव अपने जीवन के मूल लक्ष्यको सवथा भलं 
ही जाताहै। यदि उसको सम्यक्‌ बोध होतो किसी अन्य व्यक्तिसे 
शत॒ता का कोई प्रशन ही नहीं उठता । यदि कहीं विजय प्राप्तं करने 
की कोई बातहैतो वह्‌ है स्वयं अपनी चित्तवृत्ति पर जोकि आत्म- 
साक्षात्कारमे बाधकहै। किसीभीवीर को इसी पर विजय प्राप्त 
करनाहै। 
 भरतनजी की जिज्ञासा पर श्रीराम वेद-पुराण प्रसिद्ध संतोंका 
लक्षण बत्ताते हँ । संतो एवं अरसंतों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए वै 
कहते हँ कि संत एवं असंत चन्दन एवं कुल्हाड़ी के समान होते हैँ । 
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कुल्टाडी तो चन्दन को काटने काकाम करती है पर चन्दन प्रतिकूल 
प्रतिक्रियान कर उपे सुगंधितकरदेताहै। भाव यहदहैकिसंत गण 
अपते प्रति किए गए उपकारका प्रतिकारन केर अपने स्वभाव के 
अनुसार एेसे लोगों का उपकार ही करते हैँ । संत विषयों से लिप्त 
नहीं होते, वे शील एवं सद्गुण के भण्डार होते हैँ । उनमें वास्तविक 
सहानूभूति इतनी अधिक होतीहैकिवे दूसरेके दुखसे दुखी तथा 
सुख से सुखी होतेह। वे सुख-दुखमसे परे साम्यावस्थामे रहतेहैं। 
उनकी किसी से भी शतृता नहीं होती । लोभ, क्षोभ, हषं तथा भय 
उनमें नहीं होता । वे चित्त से कोमल तथा दीनो के प्रति दयालु होति 
है । वे मन, कमं तथा बचन से मेरी निमेल भक्ति करते हैँ । एेसे लोग 
मेरे लिएप्राणों केसमान ्हैजोकि सबको तो सम्मान देते पर 
स्वयं सम्मान-रहति होकर रहते है । काम-वासनाहीन ये लोगमेरे 
नाम के परायण, शान्ति, विनम्रता, वेराग्य तथा प्रसन्नताके घर होते 
है । उनमें शीतलता, सरलता, मैती-भाव तथा ब्राह्मणचरणों मेप्रेम 
होता है जिससे कि धमे की उत्पत्ति होतीदहै। वेकभीभी कठोर 
बात नहीं कहते ओर नहं शम, दम, नियम तथा नीतिसे ही कभी 
विचलित होते हैँ । संत, निन्दा तथा स्तुति दोनों परिस्थितियों में समान 
भाव रखते हँ अर्थात्‌ न तो निन्दा से दुखी होतेह ओर नही स्तुति 
से प्रसन्न । गुणवान एवं युख-राशि एेसे संतगण मूज्ञे प्राणों के समान 
प्रियं :- 

संत असंतन्हि कं असि करनी । जिमि कुठार चन्दन आचरनी | 

काटइ्‌ परमुः मलय सूनु भाई निज गुन देइ सुगंध बसाई॥ 
` उत्तर ० ४-२३७ 

>८ $ ४ 

विषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दख सुख-सुख देखे पर । 

सम अभूतरिपु बिमद बिरागी । लोभामरष हुरष भय त्यागी ॥ 
उत्तर १-२३८ 

कोमलचित दीनन्ह्‌ पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया॥ 

सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम ममते प्रानी ॥ 
उत्तर ० ९-२३य८ 

विगत काम मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 


१८६ | तुलसी के राम 


सीतलता सरलता मयती । द्विज पद प्रीति धमं जनयव्री॥ 
उत्तर ३-३८ 
सम दम नियम नीति नहि डोलहि । परुष बच॑न कबहु नहि बोल \\ 
उत्तर ० ४-३े८ 
निन्दा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कज । 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय गरन मन्दिर सुख पुंज | उत्तर० ३८ 


आगे श्रीराम असन्तो का लक्षण बताते हुए कहते हँ कि दुष्टो के हूदय 
मे संताप विशेष रूपसे होतारँ) वे दूसरों को संपत्ति को देख कर 
सदैव इर्ष्याग्ति से जलते रहते हैँ ' दूसरों की बुराई उनको इतनी 
प्रिय होतीरहैकि इसे सुनकर वे एेसे प्रसन्न होते हँ मानों उनको 
अनायास ही मागं में पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो । वे काम, क्रोध 
मद तथा लोभ के परायण निर्दयी, कपटी, कुटिल तथा पापों कै धर 
होतेह । वे अकारण ही सभी से शत्र भाव रखते हैँ तथा जो उनका 
हितसाधन करने वाला होता है उसका भी अहित ही करते है :-- 


खलन्ह, हदये अति ताप बिेषी । जरह सदा पर संपति देखी ॥ 

जह कहूं निन्दा सुनहि पराई । हरषहि मनहुं परो निधि पाई ॥ 
उततर २-२ 

काम, क्रोध, मद, लोभ परायन । निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥ 

वयर अकारन सब काहू सों।जो कर हित अनित ताहूसाों। 
उत्तर ३-रेद 
भअसंत गण, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे असत्यकाही आश्रयलेते है उनके 
वचन एवं कमे की स्थिति मोरकीजेसी होतीदहैजो कि बोलतातो 
बहुत मधुर है पर खातारहै महा विषधरसपंको। वे दूसरों द्रोह्‌ 
करने वाले पराये घन, परायी स्त्री तथा निन्दामें रत रहतेदै। रसे 
पापी मनुष्यशरीरधारणकरिए हुए भीराक्षसहीदहोतेहं। वे अति 
लोभी तथा नरक-भय से मूक्त पशुवत्‌ आहार एवं मैथुन के वशी भूत 
है । दूसरों की प्रशंसा दुखी तथा विपत्ति सुखी बनाती है । वे स्वार्थी, 
परिवार विरोधी, लंपट, कामी, लोभी तथा अतिक्रोधी होतेदै।वे 
लोग सम्मानीयर माता, गुरु तथा ब्राह्मणों को भी यथोचित मान्यता 
नहीं देते वेस्वयंतोनष्ट हए ही रहते ह दूसरों को भी नष्ट 
कर देते हैँ । मोह के वशीभृतहो वे अन्य लोगोसे द्रोह करते टै तथा 
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सन्तो का संग एवं भगवत्कथा उन्हं अच्छी नहीं लगती । वे दरगुणों के 
समुद्र, दुर्बद्धि, कामी, केद-निन्दक ओर दृसरों के धन का अपहरण 
करने वाल होतेहैँ। वेदूसरोंसे द्रोह करतेहीदहैँ पर ब्राह्मणोसे 
विशेष द्रोह करते हैँ । उनका वेष तो सुन्दर होता है पर उनका हदय 
अहंकार एवं कपट से परिपूणं रहता है । एसे दुष्ट व्यक्ति सतयुग ओर 
तताम नहीं होमे । इवापरम कुछ पर कलियुग में बहुत होगे । 

श्रीराम मानव के कत्तव्य की ओर इंगित करते हुए कहते हैँ कि 
दूसरों के उपकार के समान अन्यकोरईभी धर्मं नहींहै तथा हूसरोंके 
अपकार के समान कोई अधमे नहीं हँ । मनुष्य शरीरपाकरनजोलोग 
दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैँ वे महा सांसारिक कष्ट अर्थात्‌ जन्म-मरण 
के कष्टको ज्ञेलते रहते र्है। मनुष्य मोहुवश स्वार्थी हो अनेक पाप 
करता है तथा सांसारिक स्वार्थोमें रत होकर परमां कोनप्ट कर 
लेताहैरेसे लोगो के लिए कालरूप हूं तथा उनके शुभाशुभ कमी 
के अनुसार उन्हे फल देने वाला हं । संसारके बुद्धिमान लोग इसे 
संसार को दूख-रूप जान करमेरा ही भजन करते दै । वे शुभाशुभ 
दोनों प्रकार केत्कर्मों का त्याग कर देवताओं, मनुष्यों तथा मूनियों के 
स्वामी मृक्षकोही भनजतेरहैँ। जो लोग संतो तथा असंतों के लभ्णों 
को जानते है, वे आवागमन के चक्करमें नहीं पडते। भरत का 
प्रबोधन करते हुए श्चीराम कहते हँ कि ये अनेक गुण-दोष सब माया 
केही द्वारा सुजित है । इनकी कोई स्वतंत्र सत्तानहींहै। गरुण यही 
हैकिनतोगुणको मान्यतादी जाय ओर नदोषकोही। इनको 
मान्यता देना अविवेक ही है :- 


सुनहु तात माया कृत गुन अर्‌ दोष अनेक । 
गन यह्‌ उभय न देखिअहि देखिअ सो अबिबेक । उत्तर ४१ 


एक बार श्रीरामने गुरु वसिष्ठ, ब्रह्मणो तथा सभी नगर. 
निवासियों को बुला कर कहा कि अप लोगमेरी बात सुने ।्मेयह्‌ 
बातन तोहूदयकी ममताके कारण कहु रहूँ न इसमे को 
अनीतिही है मौर न प्रभूता काभाव ही । आप सुने ओर यदि 
अच्छी लगे तो इसको कायं रूपमे परिणित करं । वही मेरा सेवक्र 
है वहीमेराप्रियहैजोकिमेरी आल्ञाका पालन करे । यदिमे को 
भी अनीति की बात करूं तो भयमृक्त हौकर मुञ्चे टोक देना । 
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श्रीराम मनुष्य के कतव्य ओर उसमें मानव शरीरके महत्व पर 
प्रकाश डालते हुए कहते हैँ कि बडे भाग्यसे ही मनुष्य का शरीर 
मिलता है । यह्‌ शरीर इतना महत्वपुणे है कि देवताओंकोभी बडी 
कठितारईसे प्राप्त होतादहै, एेसाही सदग्रंथोने कहाहै। यहु शरीर 
ईश्रर-प्ाप्ति के साधन का आधार ओर इस प्रकार मुक्तिकाद्रार 
है । इसे पाकर भी जो आत्म-साक्षात्कार नहीं कर लेता वह्‌ इस लोक 
क} छोड़ कर अन्यलोकमे जने पर दख पाता है- क्यों क्रि उसने इस 
सोक में प्राप्त मनुष्य-शरीर का सदुपयोग नहीं किया अब वह्‌ मिथ्या 
रूप से ही अपने आलस्य ओर प्रमाद को छिपाने के लिए काल, कमं 
तथा ईश्वर को दोष देता है । वे अपनी बात को ओौर स्पष्ट करते हुए 
कहते हँ कि इस शरीर का फल वासनाओं की पूति नहीं है । सुकर्मौ 
के प्रतिफल स्वरूप मिला स्वगं भी बहुत थोड़े समय के लिएहीहीता 
है 1 उसकी समाप्ति पर पुनः दुख ही शेष रह्‌ जाता है । मनुष्य शरीर 
पाकर जो लोग वासना मे मन लगाते हैँ उनका यह्‌ कायं वेसाही 
अविवेकपूर्णं होता है जसे कोई भी न्यक्ति अमृत को भिरा कर उसके 
स्थान पर विषलेले। यह्‌ कायं वसी ही अज्ञानता एवं मूखंताका 
कायं होगा जैसे कि कोई व्यक्तिपारसमणिकोत्याग कर उसके स्थान 
पर घृंघुची को धारण करले। यहु.अविनाशी जीव, मायाकौ प्रेरणा 
से चारखानों एवं चौरासी लाख योनियों मे काल, कमे, गुण एवं 
स्वभावसे धिराहुभा, भ्रमण करता रहता है) कभी करुणाकर करुणाद्र 
हो कर विनाकिसी कारणकेटही इस जीवको मनुष्य शरीर प्रदान 
कर देते है :-- 

बड़ भाग मानुष तनु पावा । सुर दूलंभ सब ्रंथन्हि गावा॥ 

साधन धाम मोच्छ करद्वारा | पाइन जेहि परलोक संवारा ॥ 
| उत्तर ४-४३ 

सो परत्र दुख पावईइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। 

कालहि कर्महि ईस्वर्रहि मिथ्या दोस लगाई 11 उत्तर ४१३ 

एहि तन कर फल विषय न भाई । स्व्गेड स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 

नर तनु पाद्‌ विषयं मने देहीं । पलटि सुधधाते सठ बिष लेहीं॥ 
| | उत्तर १-४४ 

ताहि कबहुँ भल कह्‌इ न कोई । गुंजा ग्रहइ परस मनि खोई ॥ 
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आकर चार लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह्‌ जिव अबिनासी ।।. 
| उत्तर २-४ष 
फिरत सदा माया कर परेरा । काल कर्मं सुभाव गुन घेरा।। 
कबहंक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
उत्तर ३-४४ 
श्रीराम मनुष्य शरीर की उपादेयता बताते हए कहते हैँ करि यह 
मनुष्य शरीर संसार रूपी सागरको पार करनेके लिए जहाजकी 
तरह है । जिस प्रकार जहाज की गति अनुकूल वायु से बद्.जाती है 
तथा प्रतिकूल से उसके संकट में पड़ने का भय हो जाता है उसी प्रकार 
मेरी कृपा इस मनुष्य शरीर रूपी जहाज के लिए अनुकूल वायु को 
भांति है । सद्गुरु ही इस जहाज के वेने वाले हैँ । इस प्रकार मुक्तिके 
दुलंभ साधन इस मानवशरीर के अधार परसुलमहोगणएुद। यदि 
ठेसे साधन पाकर भी मनुष्य मोश्च नहीं प्राप्त कर पाता तो वह्‌ कृतघ्न 
ओर मन्द बुद्धिहै क्योकि भगवान ने अहैतुको कुपाकरके उसेजौ 
मनुष्य शरीर प्रदान करिया उसका उसने सदुपयोग नहीं किया । वह्‌ 
उस गति को प्राप्त होता है जिसे आत्मघाती प्राप्त होते है :-- 


नर तनु भव वारिधि कहं बेरो । सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ 
करनधार सद्गुरु दृढ नावा । दुलंभ साज सुलभ करि पावा॥ 
उत्तर ४-४४ 
जोन तरे भवसागर नर समाज अस पाड) 
सो कृत निन्दक मंदमति आत्माहन गति जाई ।॥ उत्तर ४४ 


आगे अपनी भक्तिके सुलभ एवं सुखद मागं कौ बात बताते हुए 
श्रीराम कहते हैँ कि यदि संसार एवं परलोक दोनों मे सुख चाहते हो 
तो मेरी बातोंको सुनकर उसे दृढतापूवेक हूदथमे धारणकरलो। 
भक्ति का यह्‌ मागं सरल तथा सुखद है । ज्ञान का मागे अगमहै ओर 
उसमे अनेक विघ्न हैँ । उसका साधन अपेक्षाकृत कठिन है क्योकि 
उसमें मन के टिकाने का कोई आधार नहीं मिलता । बहुत कष्ट पूर्वक 
प्रयास करने पर कुछ लोग उपेप्राप्त भीकर लेते हँ पर वहुभीं 
भक्ति रहित होने के कारण मञ्चे प्रिय नहीं होता । भक्ति स्वतंत्र तथा 
सभी गुणों की ख्रान है । इस भक्ति को मनुष्य संतो के सत्संग के बिना 
प्राप्त नहीं कर सकता । जब तक पुण्य समूह्‌ का उदय नहीं हौता तब 
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तक संतोका मिलनादही संभव नहीं होता। सत्संगही मनुष्यको 
आवागमन से मूक्त करने वालाहै। संसारमें एकहीपृण्यदहै दूसरा 
नहीं । वहू है मन, कमं तथा वाणी से ब्राह्यणो के चरणों की पूजा क्यों 
क्रिजो भी निष्कपट हो ब्राह्मणो की सेवा करता है उस पर मूनिततथा 
देवता सभी कुपालु रहते है : - 
जौ परलोक इहं सुख चदहहू । सुनि मम बचन हदय दृढ गहहू ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह्‌ भाई । भगति मोर पुरान श्नुत्ति गाई॥ 
उत्तर १-४५ 
ग्यान अगम प्रत्यहं अनेका । साधन कस्निन मन कहं टका ॥ 
करत कष्ट बहु पाबडइ कोऊ । भक्ति हीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥ 
उत्तर २-४५ 
भक्ति सुतंत्र सकल गन खानी । बिनु सतसंग ने पावहि प्रानी ॥ 
पून्यपृज चिनु भिलहिन संता । सतसंगति संस्सति कर अंता॥ 
उत्तर ३-४५ 
पून्य एक जग महं नहि दूजा । मन क्रम बचन विप्र पद पूजा॥ 
सानुक्ल तेहि पर मूनिदेवा। जो तजि कपट करइ द्विज सेवा ॥ 
उत्तर ४-४५ 


श्रीराम ने यहु बात बहुत ही स्पष्ट ढंग से समक्ञारईहै कि ब्राह्मणों 
के चरणों की पुजा से पुण्य का उदय होता है ओर पुण्य समूहो के उदय 
सेहीसंतों का संग मिलता है। संतोके संग सेही भक्ति का 
मागं मित्ता है मौर उससे सरलतापूवंक आत्मसाक्षात्कार संभव 
होता है । 

भव्-सागरसे पारहोने के संबंधमें श्रीराम, नगर-निवासियों को 
अत्यंत विनस्रतापूर्वंक एक आर रहस्य की बात बताते हुए कहते हैँ 
किं शंकर के भजन बिना किसी भी मनुष्य कोमेरी भक्ते नहीं मिलती 
दै! वे अगे कहूते हैँ कि भला बताओ तो भक्ति मागं मे किस प्रयास 
की अवश्यकता होती है ? इसमे योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास किसी 
की अपेक्षा नहीं होती । इसमे एक मात्र सरल स्वभाव, निर्मल तथा 
अपनी स्थितिमेंही संतुष्टि को अपेक्षा होती है! उसे पूणंतया मुञ्च 
पर ही निभंर रहना चाहिए । इस प्रकार आचरण करने वालेकेही 
वशमेंर्मै रहता हं :- 
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ओौरउ एक गुपुत मत सबहि कह॒डं कर जोरि । 
संकर भजनु बिना नर भगति न पाबईइ मोरि। उत्तर० ४५ 
कहहु भगति पथ कौन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥। 
उत्तर ० १-४६ 
मोर दास कहाइ्‌ नर आसा । करइ तौ कह्हु कहा बिस्वासा ॥ 
बहुत कहं का कथा बडाई । एहि आचरन बस्य मेँ भाई।। 
उत्तर ० २.४६ 
आगे श्रीराम कहते हैँ कि साधक के किंसी सेबर करेन ज्लगडा 
करेन किसीसे कुछठप्राप्तकरने कीञअशाही रखे ओौर न भयभीत 
ही हो । फल की इच्छासे कायन करे। घर,परिवारकी ममतामेन 
फंसे । मानहीन, पापरहित ओर क्रोध-मुक्त रहै। जो निपुण तथा 
विज्ञानी है" सत्संग जिसे सदा प्रिय है. जो सभी विषयों से मुक्त है, यर्हां 
तक कि उसेस्वगं कीभी कामना नहीं हैउसे भी वहु तृणवतही 
मानता है । जो स्वयं तो भक्ति-पक्ष पर दृढृतापूवेक रहता है पर दूसरों 
के मतखंडन की मूखंता नहीं करता ओर उसने सभी प्रकार केतर्को 
कोदूर कर लिया है अर्थात्‌ संशयरहित हौोगयादहै, जो मेरे गणो 
तथा नाम के परायण हैँ ओर ममता, मद तथा मोह से रहित हैँ उसके 
सुख को अनुभूति उन्हीं कोहो सकती है जिनको आत्म-साक्षत्कार 
की प्राप्ति दहो चूकी है :- 
बेरन विग्रह आसन त्रासा । सुखमय ताहि सदासब आसा॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 
उत्तर० ३-४६ 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तुन सम विषय स्वगं अपवर्गा॥ 
भगति पच्छ हठ नहि सठताई । दुष्ट तकं सब दरि बहाई॥ 
अरण ४-४६ 
मम गुन प्राम नाम रत गत ममता मद मोह्‌। 
ताकर सुख सोइ जानइ परानन्द सन्दोह । उत्तर ०-४६ 
काकभृशुण्डि को श्रीराम वरदान मगिने को कहते हैँ । वे श्रीराम 
से उनकी भक्तिकाही वर मांगते हैँ जिसे श्रीराम बहत प्रभावित 
होते हैँ ओर कहते किरम तुम्हारी चतुरता से अतिप्रसन्न हा । अब 
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मेरी कपासे सभी शुभ गण तुम्हे प्राप्तहो जायेगे । तुम्हें साधन करने 
का कष्ट किए बिना ही भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वराग्य, योग सभी रहस्य 
मेरीक्पासे ही ज्ञात हौ जायगा । अब माया से उद्भूत होने वाले श्रम 
तुम्हं नहीं व्यापेगे । तुम मृञ्चे अनादि, अजन्मा, गुणात्तीत ओर गुणोंकी 
खान ब्रह्य मानना । यहु विचार कर मेरे चरणों मे अटल प्रेम रखना 
कि भक्त मञ्चे निरन्तर प्रिय दहै । 
श्रीराम ओर आगे कहते हैँ कि अब वेदादिके द्वारा वणितमेरी 
सत्य, सूगम तथा निमंल वाणी को सूनो! म अपना सिद्धान्त तुम 
बता रहाहूं। इसे सुन कर मनमे धारण कर सभी करुषछत्याग कर 
मेराही भजन करो । यह्‌ संसारमेरीमायासेदहीउद्भूतदटहै। इममे 
अनेक प्रकारके चर तथा अचरजीवदहैँ। ये सभी मेरे उत्पन्न करिए 
हुए तथा सूक्षे प्रिय हैँ पर सर्वाधिकं त्रिय मनुष्य ह । इनमे भी ब्राह्मण. 
ब्राह्मणोमेभी वेदकेज्ञाता, वेदज्ञाताओंमेभीडउन प्रर आचरण 
करने वाले तथा उनमें भी विरक्त मुञ्चे प्रियँ । विस््तोमेभी ज्ञानी, 
ज्ञानियों मेभी विज्ञानी ओर विक्ञानियों मेभी मुञ्चे मेरेवेदास 
अधिकरप्रियदहैजो कि पूर्णंतया मुज्ञ परही निभंरर्है। मै तुमक्षे बार 
वार यह सत्य बात कहता हूं करि मुके सेव के समान कोई भी श्रिय 
नहीं हैँ । भक्ति हीन ब्रह्मा भी मुङ्षे उतनेही प्रिय हैँ जितने कि अन्य 
जीव परन्तु अति नीच प्राणी भीयदि वहु भक्तदैतो मुङ्गेप्राणकी 
तरह्‌ प्रियदहै:- 
मम माया संभव संसारा । जीव चराचर बिबिधि प्रकारा 
सव मम प्रिय सव मम उपजाए । सबते अधिक मनुज मोहि भाए 
उत्तर ० २-६४ 
तिन्ह महु द्विज द्विज मह श्रुतिधारी । तिन्ह भहु नियम धरम अनुसारी ।॥ 
तिन्ह मर्ह त्रिय विरक्त मुनि ग्यानी । ग्यानिहू ते अति श्रिय बिग्यानी ॥ 
उत्तर० २८६ 
तिन्ह ते पुनि मोटि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरिन दूसरि आसा ॥ 
पुति पूनि सत्य कहडं तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ।। 
उत्तर० ४-८६ 
भगति हीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचड प्रानी । मोहि प्रानत्रिय अस मम बानी ॥ 
उत्तर० ‰-८द् 
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श्रीराम ने काकभुशुण्डिको सुननेकेलिए सावधान करते हुए कहा 
कि पवित्र, सुशील एवं सुबुद्धि सेवक सभी को प्रिय होता है, ठेसा वैः 
पुराणकीनीति कहती है । एक पिता के अनेक पतर विभिन्न गुणों तथा 
आचरणों वाले होते हैँ । उनमें से कोई विद्वान, कोई तपस्वी, कोर ज्ञानी, 
कोई घनी, कोई वीर, कोई दानी, कोई सवंन्न ओर कोई धमं परायणः 
होता है । गणौ की इन विभिन्नताओंके होते हए भी पिता का स्नेहः 
सब पर समानशूपसे ही होता है । यदि कोई पुत्र मन, वचन तथाः 
कमं से पितु-भक्त हौ ओर पुणंतया उसीपर निभेरहो, अन्यकिसी 
काअवलबनहोतो भले ही वहु सब प्रकार से अज्ञानी क्योनदहोः 
पिता को प्राण के समान प्रिय होता है । इसी प्रकार पशु-पक्षी, देवता, . 
मानव, ओर राक्षसो सहित जितने भी चेतन एवं जड़ जीव हैँ इनसे 
परिपरूणं यह समग्र विश्व मेरा ही उत्पन्न किया हुआ दहै ओौर सब परः 
मेरी दया बराबरहीदहै पर इनमेंसेजो मद ओौर माया छोड़कर मञ्चः 
मन, वचन तथा शरीरसे भजतादै, वह चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, 
स्त्री हो अथवा चराचर का कोई अन्य जीव हो यदि निष्कपट भावस 
मुके भजता है तो वह मृक्ञे परम प्रिय है! अगे .श्रीराम काकभृणुण्डि 
से पुनः कहते हैँ कि पवित्र सेवक मुञ्च प्राणों के समान प्रिय होताहै।' 
इस पर विचार कर उसे अन्य आश्रय ओर विश्वास को छोडकर मेरा 
ही भजन करना चाहिए । इसमे काल का प्रभाव कभी भी तुम्हं नही 
व्यपेगा । तुम निरन्तर मेरा भजन ओौर स्मरण करते रहना :-- 

पुरुष नपुंसक नारि वाजीव चराचर कोड्‌ 

सब भाव भज कपट तजि मोहि परम त्रिय सोड्‌ । उत्तर ८७ (क) 

सत्य कहडं खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानग्रिय । 

अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ उत्तर ८७ (ख), 

कबहुँ काल न ब्यापिहि तोही । सुमिरेु भजेसु निरन्तर मोही ।\. 

उत्तर १-८८ (क) 

श्रीराम के द्वारा विभिन्न अवसरोंपर किएगए प्रबोधन अध्या 
त्मिकं दष्टिसे बहुत ही महत्वपूणेरै। आत्म-साक्षात्कार के मागं पर 
अग्रसर होने वाले पथिक को इनमें चिन्तन एवं .मागे-दशेन की प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध होगी । 


[। 


सीतापति राम 


श्रीराम के अनैक् रूपों मे सीतापति राम भी उनकाएकलू्परहै। 
श्रीराम कायह्‌ रूप बहूत ही महत्वपूणं है क्यों कि परब्रह्य परमेश्वर 
जब भी सक्रिय होता दहै तो उसकी सङ्गियता आदि शक्ति अथवा उसकी 
मायाजो भी कहके माध्यमसेही संभव होतीदहै। जब मनू ओर 
शतरूपा ने भगवान कै समानसृतकोो याचनाकीथी तभी उन्होने 
कहा था किं जब्र तुम अवधके राजा होगे तभी मै तुम्हारे पुत्रकेरूप 
मे अपने अंशो सहित अवतार लूंगा संसार को उत्पन्चकरनेवाली 
मेरी माया भी अवतरित्त होगी । 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोड अवतरिहि मोर यह्‌ माया) 
नाल ० ९-१५२९ 
इस प्रकार भगवान अपने पूवं निश्चय तथा मनु-शतरूपा को दिए 
गए वर के अनुसार राजा दशरथके गृहमे अवतत दहते हैँ । आदि 
शक्ति सीता, राजाजनकके धर की शोभा बड़ाती है, 
सीताराम का संबंध एवं प्रेम पुरातन दहै। इस बात को अन्यलोग 
नहीं जानते पर सीता तथा श्रीराम दोनो को इसका समुचित ज्ञान है) 
जनक जी की पुष्प वाटिकामे एक सखीजोकि दूसरों से बिलगहो 
गई थी आकर राम तथा लक्ष्मणकी शोभा का वर्णन करतीटहैतवब 
सीता उसी सखी को आगे कर अन्य सखियों सहितश्रीराम के दशं नाथं 
जाती है| 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई) प्रीति पुरातन लखडइ्‌न कोई | 
बाल ० ४-२२४ 
नारद के पूवं बचनों, जिनमे उन्होने श्रीराम के मिलने की बातत 
कही थीके स्मरण से पवित्र प्रेम की उत्पत्ति होती है :- 


सुभिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित विलोकत सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत्त । बाल० २२६ 
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सीता-स्वयंवर मे शिव-धनुष को तोडने को सीतावरण का आधार 
रखा गया है । श्रीराम तथा लक्ष्मण, गुर विश्वामित्र के साथ जनकपुर 
की धनुषयज्ञ-शाला में पहुंचते हैँ । श्रीरामकेरूप को देख कर कुछ लोग 
कहते है कि यदि जनक इन्हें देख लगे तो स्वतः ही अपना प्रण-त्याग 
कर सीताको इन्दं व्याह्‌ देगे । इस पर कुछ अविवेकी राजा कहते हँ 
कि धनुष तोडने पर भी व्याह होता संभव नहीं है क्योकि एक बार 
हम सीताके लिएकालकोभी युद्धमें परास्त करते कादम रखते 
है । विवेकी राजागण उन्हं समन्ञाते हए कहते हैँ कि हमारी पवित्र 
शिक्षाको चुन कर सीता को जगदंबा तथा श्रीराम को जगत्पिता मान 
कर अच्छी तरह से उनकी शोभा को देख लो- 


सिख हमारि सुनि परम पृनीता । जगदंबा जानहु जियं सीता ॥ 
बाल० १-२४६ 
जगतपिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ 
बाल ० २-२४६ 


श्रीराम की जनकपुरमे आईहुई्‌ बारातका सीता जी अपनी 
महिमा से स्वागत-सत्कार करती है । इस बात कोतो अन्य लोग नहीं 
जान पातेपर श्रीराम जान लेते तथा इसके हेतु की अनुभूतिसे 
अति प्रसन्न होतेह! यहु हेतु इसके अतिरिक्त ओौर कुछ नहींहै 
कि सीताजी परब्रह्म परमेश्वर की ही शक्ति । वे अपने शक्तिस्रोत 
करो सेवा का प्रयास कर रही ह 


जानी सिं बरात पुर आई। कष्टं निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हद्यं सुमिरि सब सिद्धि बुलाई । भूप पहुनई्‌ करन पठा ॥ 
बाल ० ४-३०६ 
सिय महिमा रघूनायक जानी । हरषे हदयं हेतु पहिचानी ॥ 
नाल० २-३०७ 
सीतापति श्रीराम परपरा का पालन एवं स्वस्थ आदर्शो के स्थापन 
मे अग्रणी हैँ । गुर वसिष्ठ, राज्याभिषेक के पुवं महाराज दशरथ. के 
अनुरोध परश्रीराम के निवास स्थान में पहूंचते है, उन्हं आवश्यक 
शिक्षा एवं निर्देश देने हेतु । श्रीराम उन्हं ससम्मान अपने भवनमें 
लाकर सीता सहित पूनः उनके चरणों कौ वन्दना करते है 
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गहै चरन सिय सहित बहोरी । बोले रामु कमल कर जोरी।। 
अयो ० २-८ 
श्रीराम के राज्याभिषेक की बात जान कर उनके बाल सखाण 
उनसे मिलने आते हैँ । श्रीराम कै व्यवहार से उनके सखा इतने प्रसन्न 
एवं प्रभावित होते है कि वे भगवनि से यह्‌ याचना करतें कि कमं 
के वशीभूत हो जिन-जिन योनियों मेँ जन्म ले वर्ह ईश्वर उन् यह्‌ 
सुविधादेकिवे सभी सेवक हों तथा सीतापति राम उनके स्वामी हों) 
यह्‌ संबंध बराबर अन्त तक निभता रहे - 
जेहि जेहि जोनि करम बस श्रमी । तहं तहं ईषु देउ यह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी स्ियनाह । होउ नाथ यह ओर निबाहू।। 
भयो ० ३-२४ 
श्रीराम बन जानेकी तैयारीकर रहेहैँ। वे माता कौसल्यासे 
विदा लेने अते है सीताजी भी वहींआ जाती दहै जौरबनमेंश्रीराम 
के साथ जाना चाहती हैँ । माता कौ इच्छानुसार श्रीराम, सीताजी कै 
घर पर रहकर ही सासु-सपुर की सेवाकी शिक्षा देतेहै पर सीता 
तयार नहीं होती क्योकि पति-वियोग जसा भीषण दुख उन्हुं अन्य नहीं 
दीखता । श्रीराम को जब यहु आभासदहो जाताहैकि यदि सीताको 
हठ पुवेक घरमेंही छोडा जायगातो वे अपनाप्राणही दे देगी । अस्तु 
पति-धघमं का निर्वाह करते हुए वे कहते हँ कि आज चिन्ता करने का 
कोईभीकारणनहींहै; शीघ्रही बन चलनेकी तयारी करो- 


कहे कपल भानुकरुल नाथा ! परिहरि सोच चलहु बन साथा ॥ 
नहि बिषाद कर अवसर आज्‌ । बेगि करहु बन गवन समान्‌ ॥ 
अथो० २-६८ 


श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ बनमेचलेजा रहै है) सीता 

भी उनके साथचलतो रही दँ पर अनभ्यासरके कारण थक गईदह। 

श्रीरामने सीताको विश्राम देनेके उदेश्य से एक घड़ी भर वट-वृक्ष की 

छाया में विश्राम क्रिया। इससे ग्रामीणों को इनके रूप की अलौकिक 

शोभा को देखने का सुअवसर मिला- 

जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिकं विलंब कीन्ह बट छाहीं। 
मुदित नारि नर्‌ देर्खाहि सोभा । रूप अनूप नयन मनु लोभा ।। 
अयो० २-११५ 
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श्रीराम अपनी प्रिया सीता का निरन्तर ध्यान र्खतेटै। जबभी 
वे उन्हें थकी हुए देखते है, छाया, जल ओर कन्दमूल फलादि के साधन 
ओर सुविधा को देखकर वहीं राति निवास करते हु । कन्दमूल फल 
खाकर राति बिता देते हैँ । प्रातःकाल स्नान कर आगे चलते है- 
तब रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ।। 
तहं बसि कन्द मूल फल खाई)! प्रात नहाई चले रधूरादई॥ 
अयो ० २-१२४ 
श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण को बन जाते हुए देखकर गांव की 
महिलाएं बहत ही अनुनय-विनय के साथ उनसे श्रीराम केसंबधमें 
जिज्ञासा करती हं । सीताजी संकोच सहित संकेत से उन्हे यह्‌ समञ्चा 
देतो टँ किवे सीतापति राम हैँ । यह्‌ जान कर प्राम बधुएं बहुतदही 
प्रसन्न हुरई-- 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखनुलघ्‌ देवर मोरे॥ 
बहुरि बदनु विधु अचल ढकी । पिय तन चितइ भौंहु करि बाकी ॥ 
अयो ० ३-११७ 
खंजन मंजु तिरी नयननि । निज पति कहिउ तिन्हहि सियं सयननि ॥ 
अयो० ४-११७ 
महामुनि बाल्मीकि के सुक्ञाव पर सीतापति श्रीराम सीतातथा 
अनुज लक्ष्मण सहित चिव्रक्ट पहुंचे । वहां एक अच्छा स्थान देख कर 
लक्ष्मण को रहने की व्यवेस्था करने को कहा । वहं सीतापति श्रौराम 
सीता तथा लक्ष्मणके साथ इस प्रकार सुशोभितहो रहै मानों 
कामदेव मूनिवेष बनाकर पत्नी रति भौर वसन्त ऋतु के साथ सुशो 
भितदहीः- 
लखन जानकी सहित प्रभ राजत रुचिर निकेत । 
सोहु मदन मुनि वेष जनु रति रितुराज समेत \) अयो० १३३ 
लक्ष्मण, श्रीराम की सेवा, मन, वचन तथा क्मंसे कररहेदहैं। 
वे प्रत्येकक्षण सीता तथा सीतापति रामकेचरणोंको देख, तथा 
अपने ऊपर उनक्रा स्नेह जान कर स्वप्नमें भी माता, पिता, भाई 
तथा घर का स्मरण नहीं करते । अयोध्या, कुटुम्बियों तथा घर को 
यादको भूल कर सीताजी प्रतिक्षण पत्िके चन्द्रवदन को देखते हए 
उनके साथ सुखपूवेक रह रही हैँ । अपने प्रियतम का स्नेह्‌ अपने ऊपर 
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बढता हआ देखकर सीता बहुत ही प्रसन्न रहती हँ । सीता कामन 
श्रीराम के चरणों मे लगा हुआ है परिणामस्वरूप बन, उन्ह सेकडों 
अवध के समान प्रिय प्रतीत होता रहा है! उन्हुं पणेकुटी, प्रियतम के 
साथ प्रिय लगती है। बनके पशु तथा पक्षी पारिवारिक जनो, मुनि 
एवं उनकी पल्नर्या स्वसुर एवं सासु की तरह प्रतीत होते ह । कदम्‌ल 
फल का भोजन अमृत के समान प्रतीतहो रहाहै। श्रीराम के साथ 
कुश एवं पल्लवो कौ सेज शत कामदेवो की सेज के समान सुखदायी 
है । जिनके दशन मात्रसेजीव लोकपाल बन जाते रहँ उनको क्या 
भोग-विलास् मोहित कर सक्ते? नजिनश्वीरामकानाम लेतेही 
भक्त-गण विविध भोगों को तृणवत्‌ त्यागने मे समथंहोौ जाते ह उन 
राम-प्ररियाके लिएनजो कि जगज्जननी हि भोगो का त्याग आश्चयं- 
जनक .नहीं है -- 


सुमिरत रामहि तर्जाहि जन तृन सम विषय बिलासु । 

रामप्रिया जगजननि सिय कषु न आाचरज तासु । अयो० १४० 
श्रीराम सीता एवं लक्ष्मण के सुख का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं । 
वे वही सब कुछ करते हँ जिससे किये लोग सुखी रहं! सीता एवं 
लक्ष्मण श्रीराम को प्रतिच्छायाकी ही भांति भाचरणकरते है । कभी 
अयोध्या की सुधि मे यदिश्रीरामदुखीहोतेदहैँतोये लोगभी व्याकुल 
हो जति दहै) इनकी व्याकुलता को दुर करने हेतु श्रीराम पतरित्र कथाएं 
कहते हैँ जिनको सुन कर सीता ओर लक्ष्मण सुखी होते ह । श्रीराम 
सीता ओर लक्ष्मण के साथ पणेकुटी मे इस प्रकार सुशोभित होतेह 
जसे कि इन्द्र अमरावती मे अपनी पत्नी शची तथा पत्र जयन्त के साथ 
सुशोभित होता है । श्रीराम, लक्ष्मण भौर सीताकी सार-संभार इस 
प्रकार करते हैँ जसे कि पलक नेत्रगोलकों की करती है । उधर सीता 
ओर लक्ष्मण श्रीराम कौ सेवा उस तन्मयतासेकरते हैँ जसे कि विवेक- 
हीन पुरुष शरीर को ही सव कुछ मान कर उसकी सेवा करता है -- 

जोगवहि प्रभु सिय लखनहि कंसे । पलक विलोचन गोलक जैसे । 

सेवहि लखन सीय रघुबीरहि । जिमि अनिेकी पुरूष सरीरहि ॥ 
भयो ० १-१४२ 
श्रीराम, सीत्तापति के रूपमे आचरण करते हृए सीता की प्रसन्नता 
का पुरा-पुरा ध्यान रखते हँ । स्नेह से सीता की प्रसन्नता हेतु श्रीराम 
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ने पुष्पों का चयन कर उनसे विविध प्रकारके आभूषण बनाए 1 स्फटिक 
शिला पर बैठकरश्रीरामने पष्पोंसे बने हुए इन आभूषणों को सादर 
सीताजीको धारण कराए । इससे यह बात स्पष्ट हैकिश्रीराम 
अपने सीतापति के दायित्वं के प्रतिभी पूणंरूपेण जागरूक रतथा 
उसका निर्वाह भी तत्परतापूवेक कर रहै हँ :- 
एक बार चनि कुसुम सुहाए । निज कर भूषन रम बनाए ।) 
सीतहि पहिए प्रभु सादर । बेठे फटिक सिला पर सुन्दर ॥ 
अर० २-१ 


सु रपति-युत जयन्त अपनी मूटृता वश श्रीराम के बल-परीक्षण हेतु 
पुष्पाभूषणो से सुसज्जा सीताके चरणों पर चोंच-प्रहार करता दै) 
श्रीराम, चोचके रहार पे रक्तसखाव काज्ञान ह्येते ही मंत-प्रेरित ब्रह्य 
सर संधान करते इस प्रकार वे धृष्ट जयन्त को समुचित शिक्षा 
का विधान कर अपने पति-दायित्व का निर्वाह करते है :- 
प्रित मंत्र ब्रह्मपर धावा । चला भाजि,बायस भय पावा ।। अर० १-२ 

आश्रम मे अनुप्इयाजी सीताजी को दिव्य वसनाभूषण पहना 
कर उनसे नारि धमं को बात कहती हँ । -अन्तपेवे कहती ्हैकिये 
बातें तो मैने जगत-कल्याण के लिए कही हु तुम्हारे लिए नहीं क्योकि 
तुमको तो तुम्हारे पति श्रीराम प्राणों के समानप्रियरँ! तुम्हारेतो 
नाममें इतना प्रभावदहैकि स्तर्या उसका स्मरण कर पतित्रतकां 
पालन करती हँ :- 


सूनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि । 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिउ क्था संसार हिति । अर० ५ (ख) 


 सीतापतिराम, सीताकी रक्षाक्रा पूरा-पूरा ध्यान रखतेटैं। 
वित्रक्टमे श्रीराम एवं भरतकी भेटहोने पर जब उन्ं यह्‌ ज्ञात 
होता है क्रि गुरु वसिष्ठ, माताएं तथा अन्य गण्यमान नगर निवासी 
भीभधरतके साथ श्रीराम को अयोध्या वपस्तले जानेके लिए आप 
हैतो वे उनकी अगवानी करते हँ । अगवानी के लिए जाने के पूवंवे 
सीताजीकी रक्नादहेतु शत्र्‌घ्न को उनके पास छोड जाते हैँ :- 
सीलसिधु सुनि गुर आगवन्‌ । सिय समीप राखे रिपु दवन्‌ ॥ 
चले सबेग राम तेहि काला} धीर घरम धुरि दोनदयाला॥। 
अयो० १-२४३ 
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शूपंणखा के विकट खूप कोदेख कर जव सीता भयभीत होती ह 
तभी श्रीराम लक्ष्मण को संकेत करते हँ उक्षे समुचित दण्ड देने हेतु :- 
सीतहि सभय देखि रघु राई । कहा अनुज सन सयन वुज्लाई्‌ । 

मर० १०-१७ 
गुपंणखा की प्रेरणा से खरदूषण अपनी विशाल वाहिनी के साथ 
श्रीराम पर चढ़ाई करतादहै । श्रीराम अकेलेही युद्ध करने का निणेय 
लेते । यद्धमें संलग्न होने के पूवं वेसीताकी सुरक्षा का पूणं प्रबंध 
करतेदै।वे लक्ष्मणको बुला कर कहते फि रक्षसीं कौ भयंकर 
सेना गईहै । अस्तुसीताकोरक्नाकी दुष्टिसे गिरिकंदरामेले 
जाओ! वहां सावधान रहना । श्री लक्ष्मण हाथों में धनुप-बाण लेकर 
गिरि-गुहा में चले गए :- 
लं जानकिहि जाहु गिरि कंदर । आवा नि्िचर कटक भयंकर ॥ 
रहैहु सजग सुनि प्रभुकं बानी । चते सहित श्रीसरधनु पानी 
अर० ६-१८ 
श्रीराम सीताकी सुरक्षा कासदंवही ध्यान रखते । स्वणंमृग 
के पीछे धनुष-बाण लेक्ररजाने के पूवं श्रीरामने लक्ष्मणको भली 
श्रकार समञ्ञादियाथा करि बन में अनेक राक्षस घूमते रहते हैँ । भस्त 
सीताकी रक्षा सावधानीपूरवंक बुद्धि, विवेक तथा बल से समयानूसार 
करना -- 
प्रभु लछ्िमनहि कहा समृक्ाई । फिरत विपिन निसिचर वहु भाई ॥ 
अर० ४-२७ 
सीता केरि करेहु रखवारी । बुधि बिबेक बन समय बिचारी॥ 


| अर० ५-२१७ 
सीतापति श्रीराम लक्ष्मणको अपनी ओर आता देख सीताकी 
सुरक्षाके संबधमे सशंकहो उठते ।वे लक्ष्मणस कहतैरहैकि तुम 
मेरी बति की अवमानना कर सीताको अकेली छोड कर चल्ले आये । 
राक्षसो के समूह्‌ बनमे धरूमते रहते । मेरे मनमें दसा विचारओआ 
रहाहैकिसीता आध्रममें नहीं दहै-- 
रघुपति अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिता कीन्ह बिसेषी ॥ 
जनकपुता परिहरेहं अकेली । आयहू तात बचन मम पेली ॥ 
| अआर० १-३० 
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निसिचर निकर फिर्राहि बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 
आर० २-३० 
आश्रममेंसीताकोन पाकर सीतापति उनके वियोग-जन्य दूख से 
नितांत सामान्य भ्यक्ति कीही भांति दूखी होते दै। श्रीराम विलाप 
करते हुए बन में स्यान-स्थान पर सीताको खोज रहे हैँ । उनकी 
विकलता इतनी सधन हो चली है कि वे पशु-पक्षियों से ही नहीं लताओं 
सेभीसीताके संबंधमे पृंतेर्है। वे सीता के सद्यं कास्मरण कर 
के उनके एक-एक अंग की तुल्यता रखने वाले पशुओं, पक्षियों. लताओं, 
पुष्पो तथा चन्द्रमा आदि को प्रसन्न हुआ अनुभव कर रहे हँ जानकी 
के आश्रमसे चलीजानेके कारण | वे मानते कि अभी तकये सभी 
जानकी के प्रत्यंगों की शोभासे अपने को लज्जित अनुभव कर रहेथे 
पर अब प्रतिस्पर्धीकेन रहने के कारण प्रसन्नता अनुभव कर रहैरहै। 
उनकी यहु विकलता इस सीमा तक बढ़ गरईदहैकिवे सीता को संबो- 
धित करके कहते हैँ कि भला यह स्पर्धा तुमसे कंसे सहन हो रही है 
तुम प्रकट क्यों नहीं होती ? सीतापति श्रीराम सीताजी की खोज, 
विलापकरते हुए इस प्रकारसे कर रह दै कि मानो वे अत्यंत विरही 
तथा कामी हीं :-- 


क्रिमि सहि जात अनखतोहि पाहीं । प्रियाबेगि प्रकटसि कस नाहीं ॥ 
एहि बिधि खोजत विलपत स्वामी । मनहुं महा विरही अति कामी ॥ 
अर० ८-३० 
सीताको खोजते हुए सीतापति किष्किधा पहुंच गए हैँ । बालिवध 
तथा सुग्रीव को सिहासनारुढ्‌ कर वे प्रवषेण गिरि पररह कर वर्षाकाल 
व्यतीत कररहेर्हु। वहां भी सीता के वियोग-जन्य दुखसे दूखीहैँ। 
श्रीराम लक्ष्मणस कहते ्हैकिदेखो मोरगण बादलोंको देख कर 
प्रसन्नता से नृत्य कर रहै हं) बादल उमड-घुमड कर घोर शब्दोंमें 
गरज रहै ह परगप्रिया सीताके वियोगसे मेरा मन भयभीतदहो रहा 
घन धमंड गरजत नभ घोरा । प्रिया हीन उरपत मन मोरा 
किष्कि० १-१४ 
वर्षा तक तो श्रीराम उसकी निवृत्तिकी प्रतीक्षामे थे, पर वर्षा 
ऋतु के व्यतीत होजाने परभी सीतान्वेषणका कोई भी प्रयास 


२०२ | तुलसी के राम 


न देख कर वे चिन्तामग्न ह| वे लक्ष्मणसे कहते कि निर्मल 
ऋतु के आजाने पर भी मूञ्ले सीता का पता नहीं चल पाया 
है। वे अपने दृढ निश्चय तथा आत्मबल को अभिव्यक्ति करते 
हुए कहते हैँ कि यदि किसी प्रकार मृक्षे एक वार सीता का 
पताचलजायतोरमैँ उपमेकालकोभीजीतकर उक्के पजेसेक्षणभर 
मे छडा लागा । सीतापति के मनमे सीता के प्रति कितनास्नेहदै 
यहु उनकी इस बातसे ही प्रकट होता हैक्रिवे क्ते कि सीता 
चाहे जह भीहो परयदिवे जीवितहगीतो मै उन्हुं यत्न करके 
ले ही आगा । सुग्रीवने भी राज्य, कोष नगर तथा पत्नीको पाकर 
मुञ्चे विस्मृत कर दियादहै) जिसबाणसेर्मैने बालिकोमारादहै उसी 
से मुखं सूम्रीवकोभी कल मार दुगा -- 
 बरषा गत निर्मल रितु आई । सुधिन तात सीता कं पारई॥ 
एक बार केसेहुं सुधि जानौं । कालहू जीति निमिष महं मानौ ॥ 
किंष्कि० १-१८ 
केतं रहउ जौ जीवति होई । तात जतन करि आनङ सोई ॥ 
सुग्रीवहुं सुधि मोरि बिसारी । पावा राज कोस पुरनारी॥ 
किष्कि० २-१८ 
जेहि सायक मारा बाली । तेहि सर हतौ मूढ कहं काली ॥ 
किष्कि० ३-१८ 
हनुमान जी के परामशं से सग्रीवने बानरोंको बुलावा भेज दिया 
था । लक्ष्मण के साथ सुग्रीव श्रीराम के पास आए ओर उन्होने अति- 
विन म्रतापुवंक बातं कीं। इस पर श्री सीतापति ने मुस्कराकर कहा 
कि तुम मञ्चे भरतसेभी अधिकप्रियहो। अव मन लगा कर ठेस) 
यत्न करो जिससे किं सीता का पता चल सके :- 
तब रघृपति बोले मुसुकाई । तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ 
अब सोई जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीताकं सुधि पाई, 
किष्कि° ४-२१ 
सीतान्वेषण मे ततर हनुमान लंकामें सीता को स)न्त्वना देते हृए 
कहते ह किहैमाता। अपनाजी तनिकमभीषोटान करे! आपके 
हदय मे रामके प्रति जितना प्रेम है उसका दुगुनाप्रेम रामके हृदय 
मे आपके प्रति है :- 
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जनि जननी मानहुं जियं उना । तुमतेप्रेम राम कं दूना॥। 

सू० ५-१४ 
आगे वे श्रीराम का सन्देश सुनति हैँ, जिसमेश्रीरामनेक्हाटहैकिहि 
सीता ! तुम्हारे वियोग के परिणामस्वह्प जितनी भी हितकर चीजें 
थीं अबवे सभी प्रतिकूल परिणाम देने वाली होगर्दहँ) वृक्षोके 
कोमल पत्ते अभिनि के समान दाहक, रातिरय कालरात्निवत्‌ तथा 
शीतलता दायक चंद्रमा सूयं की भांति तपाने वाला हो गयाहै । कमलों 
का बनं अब युखदन रहकर भालोंके समान छेदने वाला तथा बादल 
ज्वाला को शान्त करने वाले जल क्री वृष्टि करने वालान होकर तप्त 
तेल बरसा कर जलाने वाला होगयाहै। शीतल, मंद सुगंध वायु 
अब सपंश्वास की भांति विषयुक्तं ओौरङउष्ण हौ गयाहै। अआगेवे 
कहते हैँ कि लोगो का कथन दहै कि दुख कहने सेभीघटता हैपर्मै 
किससे कटं यह बात समञ्च मे नहीं आती क्योकि मेरे ओर तुम्हारे 
प्रेम के रहस्य को एकमात्र मेरा मन ही जानता है। अन्यकिसीको 
भी इसका पता नहीं है। वहु मनजोकिप्रेम रहस्यको जानताहै 
वह्‌ सदव तेरे ही पास रहता है इसी से तू मेरे प्रेम-रस-सार को समञ्न 
ले । श्रीराम के इस संदेश को सुनकर सीता इसमे इस प्रकार मगमनहो 
गई कि उन्हे अपने शरीरकी सुधिनरही:- 


कहेड राम वियोग तव सीता! मो कहूं सकल भए बिपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहूं कृसान्‌ । कालनिसा सम निसि ससि भान्‌ ॥ 
सु° १-१५ 
कुबलय विपिन कूत बन सरिसा । बारिद तपतत तेल जनु बरिसा ॥ 
जे हित रहै करत तेह पीरा। उरग स्वास् सम चिबिध समीरा ॥ 
सु० २-१५ 
कहैहू तं क्व्‌ दख घटि होई । काहि कहौ यह जान न कोई॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रियाएकु मनु मोरा॥ 
सु० ३-१९ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस॒ एतनेहि माही ॥ 
प्रभु संदेस सृनत बेदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही1 
सु० ४-१५ 
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सीताका वृत्तांत लंका से लौट कर जब हनूमान जी सीतापति 
श्रीराम कोसूनातिरहँतो उनके दुखका ज्ञानकरश्रीरामके भी नेत 
मश्नुपूरित हो जाते हं - 


सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना ॥ 

सु° १-३२ 

रावण-वधध एवं विभीषण के राजतिलक के बादसीताजी को 

श्रीराम के पासश्िविकामे लाया जा रहा है । वानर एवं भालु उनके 

दशंनाथं दौड रहे हैँ तथा शिविका-रधक् उन्हं हटा रहै है । श्रीरामने 

सीताकोपंदलदही लने का आदेश दिया जिससे कि उनके सहायक 

सीताकादशंनपासकें। वे बानरों एवं भालुमोसेभी कहते कि 
वे सीताकोमाताकेहीभावसे देखें । 


श्रीरामने सीताकोअग्निमे प्रविष्ट करवादियाथा) अब वे 
उन प्रकट करना चाहते हँ । अस्तु उन्होने सीतासे कृ कट्‌वचन 
कहु । सीताने लक्ष्मणसे अभिनि की व्यवस्था करवा कर उसमें प्रवेश 
कर लिया जिससे उनकी छाया त्था लौकिक कलंक खब जल गए एवं 
वास्तविक सीता प्रकट हौ गई :-- 
सीता प्रथम अनल महुं राखी! प्रगट कीन्ह चह अन्तर साखी 
लंका ७१०८ 
अब सीता के सहित सीतापति अपरिमित शोभाकोप्राप्तहो रहे 
हैँ । उन्हे देख बानर तथा री अति प्रसन्न होकर उनकी जय बोल 
रहेहैलंकासे अयोध्या लौटते समयश्वीराम सीताको रणांगणकेवे 
स्थल दिखा रहे हँ जहाँ राक्षसी सेना के प्रमूख-प्रमुख वीर मारे गए 
थे । फिर उन्होने सेतुबंध तथा शंभु-स्थापना के स्थान को दिखाया 
जहां सीतापति ने-सीता सहित भगवान शंकर को प्रणाम किया! वियोग- 
कालमेश्रीराम ने जर्हा-जहाँ विश्वाम किएये वे सारे स्थल भी सीता 
को दिखाए | श्रीराम ने सीता सहित अयोध्या को प्रणाम किया! 
गंगा पार कर वायुयान जब दूसरे किनारे परभायातो निषाद 
राजने सीता सहित सीतापति को देखा । प्रमानन्दमे बहु पृथ्वी पर 
गिर गए तथा उन्हुं अपने शरीरकी भी सुधिन रह्‌ गई । श्रीराम 
ने उनके उत्कृष्ट प्रेम को देखकर उन्हे उठा कर हृदय से लमा लिया-- 
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प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाई लियो उर लाई॥ 
लंका ६-१२१ (क) 
अयोध्या के राजसिह्ासन पर सीतापति सीता सहित आसीन हैँ | 
उनको देख कर मुनियों का समुदाय अति प्रसन्न हुआ ओर ब्राह्मणों ने 
वेद मंत्रो का उच्चारण किया तथा आकाश मे ऋषियो-मुनियों ने उनका 
जय जयकार किया । 
सुखागार करुणाधाम भगवान प्रम-भावकेहीवशमेंरहते है अस्तु 
ममता, अहंकार ओर मानक व्यागकर सीतापतिश्रीराम काही 
भजन करना उचित है :- 
भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन । 
तजि ममता मद मान भजि सदा सीता रवन ॥ 
उत्तर ६२ (ख) 
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गोस्वामी तुलसीदास का रामचरित मानस भक्तिभाव का अन्यतम 
ग्रथ है । इसमे सभी आध्यात्मिक सिद्धान्तो एवं उनके मार्गो की समु- 
चित विवेचना करते हृए भी भक्तिको ही सर्वाधिक श्रेयस्कर माना 
गया है । श्रीराम का अवतार भक्तोके दुख निवारणा्थंही होताहै। 
वे स्वयं कष्ट सहन करके भी भक्तों का हित-साधन करते हैँ :- 
राम भगत दहित नर तनुधारी । सहि संकट किए साधु सुखारी 1! 
बाल ० १-२४ 
श्रीराम शुद्धप्रेमसे ही प्रसन्न होते हैँ । उनकी प्रसन्नताके लिए 
किसी बाह्याडबर को अपेक्षा नहीं है । श्रीराम अपने भक्तके हृदय की 
वात जानते हं :- 
रीक्चत राम सनेहु निसोतें । को जग मन्द मलिनमति मोते ॥ 
वाल ० ६-२८ (क) 
>८ > र 


कहत नसा हह हियं नीकी । रीद्चत राम जानिजनजीकी॥ 
नाल० २-२४ (क) 


श्रीराम काध्यान भक्तों की कमियों पर नहीं जाता वे उनके हृदय 
के भरुन्दर भक्ति संबधी भावोंको सैकड़ों बार स्मरण करते ह। जिस 
पाप के परिणाम स्वरूप उन्होने बालि को छिप कर व्याधकी भति 
माराथा वही पापसुग्रीव तथा विभीषणनेभी कियापर श्रीरामे 
उस पर ध्यान नहीं दिया । इसके सवेथा प्रतिकूल भरत जी से मिलने 
के समय उनका सम्मान किया तथा राजसभा में भी उनके गुणों की 
प्रशंसा को :- 
रहति न प्रभ चित चूक किए की । करति सुरति सयनार हिए की ॥ 
जहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोद कीन्हि कुचाली ।। 
| बाल ० ३-२६ [क 


भक्त हितकारी राम | २०७ 


सोह करतूति क्रििषनकेरी } सपनेहुंसो न राम हियं हेरी ॥ 
ते भरतहि भेट सनमाने । राजसभां रघुबीर बखाने । 
बाल ० ४-२६ (क) 
श्रीराम पेसे भर्चद्धितकारीहैकिवे भक्तकेस्तरकाभी विचार 
नहीं करते । नहीं तो इखाओं पर भ्रमण करने वाले बानर भौर कहुँ 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीम । भाव यहहैकि दोनोके स्तयो में बहुत 
बड़ा अन्तर है । बानधे को इतना भी ज्ञान नहीं है कि वह्‌ अपने प्रभु 
के साथ किस प्रकार सर्यादापूणं व्यव्हार करं नहीं तो जिस वृक्ष के 
नीचेश्रीरामत्रिराजग्नदहै उसी कौ डालो परवेन घूमते | फिरभी 
श्रीराम ने उन्हुं उनकेभक्ति-भाव को देख अप्रनाकर अपने समान बना 
लियाहै। यह्‌ है उनक्रै भक्तटितकारिता । श्रीरामनजी जैसा शीलवान 
स्वामी अन्यत्र कहीं ¶ नहीं है :- 
प्रभु तरुतर कपि डारपरते किए आपु समान 
तुलसी कहं न रमसे साहिव सीलनिधान 1) वाल० २६ (क) 
श्रीराम साधारणमक्तटितकारी नदीं दँ! वेदेपे भक्तहितकारी है 
क्रि यदि भक्त अपनी अनज्ञानतावश स्वेच्छा से भी अपना अहित करना 
चाहैतोवे उसक्राभी अहित नहींहोनदेते। नारदको कामजयका 
अभिमानहो गधरा | वं भगव्रान शंकर संजवर अपनी सारी कथा कट्‌ 
चुके तो उन्होने शिरा दीक्रि जिस प्रकार यह्‌ कथा आपने मृञ्ञे सुनाई 
है भगवानश्री हरि की मत सुनाना! यदि इसका प्रसंग उपस्थितभी 
हो जायतो दमे छिपा वेना । नारद जी को यह उपदेश अच्छा नहीं लगा 
मौर उन्होने भगवानकी भी सारी वात वतादही दी । भगवान ने कहा 
कि आपके स्मरणमावधमेहीदूमरोके मोह. काम, मद तथा अभिमान 
आदिद्ुगूणनष्टहो जति । नारद जी ने अभिमान पूर्वक कहाक्रि 
सवञपकीहीषङृपादहै) भगवानने इस वात को अच्छी प्रकार समञ्च 
लियाकिनारद जी मरे बहुत बड़ा अहंकार उद्यन्नद्य गया है । भक्त 
हितकारी भगवान भक्तकी रक्नादहेतु यह निण्चय करते हैँकिरमै इस 
गवं कानाशकर दुगा । समे मृनि काकल्याण होगा तथा मेरी लीला 
होगी । -- 
नारद कहेहु सहित अभिमाना । क्षा तुम्हारि सक्रल भगवाना ॥ 
 करनानिधि मन दीख् विचारी! उर अंक्रुरेउ गर्र तरु भारी। 
| | नार्ल ० २-१२९४ 
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भगवान ने भक्त की रक्नाके उहूश्य से नारद को अपना सुन्दररूप 
तो प्रदान कर दिया पर उनका मुंह बानर का बना दिया निससे कि 
विश्वमोहिनी उनक्रा वरण न करे । नारद को जब यहु तथ्य ज्ञात होता 
हैतो वे भगवान पर कुपित होकर उन्हश्रापदेदेते हैँ । भगवान जब 
अपनी माया दूर कर देते हँ तब नारद को अपनी भूल का पता चलता 
है ओर वे चाहते हँ कि उनका शापमिथ्याहो जाय पर भगवानने 
कहा कि यहु सब उनकी इच्छानुसारहीहृादहै। नारदी को, मनं 
कीशान्तिहितु शंकर के शतनामकेजपकी सम्मति देते ह तथा अनेक 
प्रकार से समज्ञा कर अंतर्धान हो जाते ह! नारद जी भी उनका गुण- 
गान करते हए ब्रह्म लोक को चले जाते है :- 
बहुविधि मूनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान। 
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥ 
बाल० १३८ 
खीताह्रण के बाद भगवान श्रीरामको विरहीरूपमे देख कर 
नारद मुनिके मनमेचिन्ताहोतीदहै कि उनके शाप को अंगीकार कर 
श्री राम अनेक कष्ठ उठा रहे रहै! इस विशिष्ट भवसरपरवेश्चीराम 
का दशन करने कौ अभिलाषा मे उनके पास पर्हुचतेह। वेश्रीराम 
की अनेक प्रकारसे स्तुतिः कर उनको प्रसन्न जानकर एक वरकी 
याचना करते है । श्रीराम उत्तरमें कहते हँकिअषतोमेरा स्वभाव 
जानतेहीदैं। मे अपने भक्तोसे कुछभी नहीं हिमाता। भलाटेपी 
कौन-सी प्रिय वस्तुहै जिसे अपनहींर्माग सक्ते ? इस विश्वास को 
कभी भूलकर भीन छोड कि मेरे लिए भक्त को कृ भी अदेय नहीं 
है :-- 
जानहू मुनि तुम मोर सुभा । जन सन कब्रहुं कि करं दुराऊ॥ 
कवन बस्तु अति त्रिय मोहि लागी । जो मुनिबरन सक्हुतुम्हु मागी 
अर० २-४२ (क) ¦ 
जन कटु कष्ट अदेय नहि मोरे । अत विस्वरास् तजहु जनिभोररे॥ 
अर० ३-४२ (क) 
नारदनेजो भी याचनाकी श्रीरामने उपे प्रदान किया । इस 
प्रकारनारदनेश्रीरामको अति प्रसन्न जनिकर मधुर वागी में प्रश्न 
क्रियाकि जबञअप कीमयासे मोहित होकरर्मै विवाह करना 
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चाहता था तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया ? श्रीराम ने कहा 
कि जो मृञ्ञे, सभी भरोसों को छोड कर भजते है, उनकी रक्षा मै सदव 
उसी प्रकार करताहूं जसे कि माता बालककी रक्षाकरती है । ज्ञानी 
भक्त, प्रौढ़ पुत्र तथा पूणं रूपेण स्मपित भक्ति-भावे के भक्त शिशुकी 
तरह हैँ! भावयह्‌हैकि श्रीराम अपने भक्तोंकीपुणं रूपेण रक्षा 
उसी प्रकारसे करते जसे कि माता अपने अबोध शिशुकी रक्षा 
करती दहै) अन्तमेश्चरीरामनेनारदको बताया किं युवती स्त्री अव 
गुणों की मूल दुख देने वाली तथा सभी दुखो की खान है । यही समज्ञ 
कर मैने अपि को विवाह नहीं करने दिया - 


अवगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निबारन मुनि म यह जिय जानि ॥ अर० ४४ 
इससे स्पष्ट है कि श्रीराम कितने भक्तहितकारी है। 


श्रीराम, चतुर केवट द्वारा पदप्रक्षालन के बादनाव से गंगा पार 
करलेते हैँ उतराई देने का बहुत प्रयास करते हं पर केवट कुभी 
स्वीकार नहीं करता । वहु कहता है करि आज मुङ्ञे सब कुछ मिल 
गया । मेरे दोष दुख तथा दरिद्रता की अग्नि बज्ल गईहै। मने बहुत 
दिनों तक श्रम किया पर पूरा-पुरा पारिश्रमिक आजहीमिलाहै) 
आपकी कृपा से मूले कुछ भी नहीं चादिए 1 लौटती बार अपजो 
कुछ भी देगे उसे आपका प्रसाद मान करर्म श्रद्धा सहित स्वीकार 
कर लूंगा । श्रीराम लक्ष्मण तथा सीता के बहुत प्रयत्न करने पर जब 
केवट ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया तब करुणाकर श्रीराम ने विमल 
भक्ति का वरदान देकर केवट को विदाकिया :-- 

बहत कीन्ह प्रभु लखन सियं नहि क्लुं केवट लेइ । 

बिदा कीन्ह कस्नायतन भगति बिमल बर देह । अभयो० १०२ 

भरत के प्रभाव तथा राम के संकोची स्वभाव को जान कर देवता- 
गण घबड़ा उठे ह किकहींवे रामको अयोध्या वापसले जानें 
सफल न हो जाय । यदि एसा हुआ तो फिर रासो का संहार तथा 
देवताओं का दुख-निवारण न हो सकेगा । इसी पृष्ट भूमि मे वे सुर 
गुरु से कछ छलप्रपच की रचना कर हस संभावना को समाप्त करने 
का आग्रह्‌ करते है 1 सुरगु स्पष्ट करते हैँ किश्रीराम अपनेप्रति 

१४ | | 
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किए गए अपराधसे किसी से रुष्ट नहींहोते पर यदि कोई उनके 
भक्त के प्रति अपराध करतादहैतोव्ह श्रीराम की क्रोधाग्िमें जल 
जाताहै । श्रीराम का यह्‌ इतिहास लोक तथा वेद दोनों मे प्रसिद्ध है। 
इस तथ्यको दुर्वासा जी भी जानते हैं :- 
सुनु पुरेस रघुनाथ सुभाऊ) निज अपराध रिसाहिन काऊ॥। 
अयो० २-२१८ 
जौ अपराध भगत कर करई) राम रोष पावकं सो जरई।। 
लोकंहू वेद विदित इतिहासा । यह महिमा जानि दुरवासा ॥ 
अयो ० ३-२१८ 


सुरगुरु, देवताओं को आगे समञ्चाते हुए कहते हैँ किश्रीरामको 
भक्त परम प्रियहै। वे सेवककी सेवासे युखीहोतेरहै तथा उस्तके 
साथ शचता रखने केले से शत्रूता मानतेरहैँ। यद्यपिवे राग एवं 
दोष, पाप तथा पुण्यसे परे ओरनजो जसा कायं करतादहैवेसादही 
फल पातादहै फिर भीश्रीराम भक्तोके साथ सम तथा अभक्तोंके 
साथ विषम व्यवहार करते । गुण तथा मान रहित एक रस होते 
इए भीश्रीरामने भक्तोके प्रेमके वशीभूत होकरही सगण रूप 
धारण किया है । वेद, पुराण, साधु ओर देवता इस वबातके साक्षी 
कि श्रीराम सदा अपने भक्तो की रुचि रखते है :- 
सुनु सूरेस उपदेस हमारा । रामहि सेवक परम पिरा॥ 
मानतं सुख सेवक सेवकाई । सेवक बैर वैर्‌ अधिकार । 
| अयो० १-२१६ 
जद्यपि सम नहि रागन रोष) गहि न पापपूनु गुन दोष्‌ ।\ 
करम प्रधानःबिस्व.करिराखा।जोजसकरदसोतस फलु चाखा ॥ 
अयो० २-२१४६ 
तदपि कर्हि सम विषम बिहारा। भगत अभगतत हदय अनुसारा ॥ 
अगुन अलेप. अमान एकं रस । रामु सगुन भए भगत प्रेम ब्॥ 
अयो० ३-२१४ 
राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 
अयो ० ४-२१२४ 
चिव्रकूटमे भरतजीश्रीराम से कहते हकिदहे स्वामी! अप 
शरणागतं भक्त का हित करने वाले समथं स्वामीर्ह। अप गणो का 
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आदर तथा अवगुण एवं पापों का नाश करनेवाले ह! आपके समान 
अन्य कोई नहीं है, एकमात्र आप ही हैँ । स्वामी के साथ द्रोह करनेमें 
म भी अन्यतमही हूं । एेसा द्रोही अन्य कोई नहीं है। आपकी कायं 
पद्धति ओर स्वभाव की श्रेष्ठता संसार-प्रसिद्ध है ओर उसका 
गृणानूवाद वेद शास्त्ोने भीकियादै। वहु यहुहैकिं यदि आपके 
सामने क्नूर, कुटिल, दुष्ट, दुबृद्धि, कलंकी, नीच, निष्शील, नास्तिक, 
निश्शंक भी आ जायंँतो उन्हँं भी सम्मुख आया जानकर आप 
एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लेते ह । उनके दोषों का विचार 
न कर उनके गुणों को सुनकेर साधु समाजमें आपने उनका वणेन 
क्ियादहै। आपजंसा, सेवक पर कृपा करने वालाकोर्दहैही नहीं। 
एेसा कौनहैजो कि सेवक का सारा.साज-सामानस्वयंही सजादे? 
अपने उपकारको कभीभीध्यान मेन लाकर उष्टे इस विचारमें 
रहते हँ कि कहीं इससे सेवक को संकोचन हौ । भरत जी आगे कहते 
हैँ कि्ँ प्रतिन्ञापुवेक भुजा उठाकर इस बात को कहता हं कि एेसा 
भक्तहितिकारी स्वामी आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी हीं है :- 


राउरि रीति सुबानि बड़ाई । जगत विदित निगमागम गाई ।। 
कूर वुःटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी॥ 
अयो० १-२६६ 
तेउ सुनि सरन समूहं आए । सकृत प्रनाम किहं अपनाए ॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर अने । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 
| अयो० २-२दद 
को साहब सेवकटहि नेबाजी । भाप समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतुति न समर्ञिउ सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने ॥ 
अयो० ३.२४ 
सो गोसाईं नहि दूसर कोपी । भुजा उठाई कहं पन रोपी ॥ 
अयो० ४-२६ 
अगस्त्य मूनि के शिष्य सूतीक्ष्णकोश्रीराम के बन आने की बात 
का ज्ञान होता है । वे अपने मन में चिन्तित दँ कि क्या श्रीराम अनुज. 
लक्ष्मण सहित उन्हँ दशंन देगे? उनके हदय मेंदइस बात का दढ 
विश्वास नहीं है क्पोकि उनकी समश्च से उनके मन्मन तो भक्ति 
है, न ज्ञान ओौरन वैराग्य ही । सत्संग, योग, जप, यज्ञ तथा श्रीराम 
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केचरणोंमे दृढ़ प्रीति भीनहीं है। उन्हे एकमात्र इसी बातका 
भरोसा कि श्रीराम करणानिधान हैँ ओौर उन्हं अनन्य भक्त प्रिय 
होता है । इसी विचार में वे इतने लीन हौ गए किं उन्हं अपना ध्यान 
हीन रहागया। यहभीषध्यन नहीं रहाकिवे कौन है तथा कहाँ 
जा रहे! कभी वे पीछे लौट पडते हँ मौर कभी नृत्य करने लगते 
है । भक्त-हितकारी श्रीराम मूनिके इस प्रगाढ भक्ति-भावको पेड 
की ओटसे देख रहे हैँ । भक्त के अत्यंत प्रेम कोदेख करं उसके 
सांसारिक भय अर्थात्‌ आवागमन के भय को हुरण करने वले श्रीराम 
प्रकट हो गए । श्रीराम ते सुतीक्ष्ण मुनि को जगाने का अनेक प्रकार 
से प्रयास किया परन्तु ध्यान-जनित सुखम लीनहोनेके कारणव 
नहीं जगे । तब श्रीराम ने अपने राजकुमारकेरूप को छिपाकर मुनि 
के हृदय मे अपने (भगवान के) चतुभूजरूप को प्रकट किया । अपने 
इष्ट के स्वरूप के अंतर्धान हो जाने के कारण वे व्याकुल हो जाते ह| 
मुनि सुतीक्ष्ण ने श्रीराम को सीता तथा लक्ष्मण सहित अपने सम्मुख 
देखा ओर उनके चरणो मे दण्डकी तरह भिर गए | श्रीराम नै अपनी 
विशाल भुजाओं मे उनको उठा कर अति प्रेमपुवंक हदय सेलगा 
लिया :- 


मुनिहि राम बहु भाति जगरावा । जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा । हृद्यं चतुभज रूप देखावा॥ 
अर० ५-१९ 
> >€ > 
परेड लकरुट इव चरनन लागी । प्रेम मगन मूनिवर बड़ भागी || 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई! परम प्रीति रखे उर लाई 
अर० ११-१० 


चतुर भक्त सुतीक्ष्णने श्रीराम की विधिवत्‌ स्तुति की ओर कहा 
किह भक्तहितकारी स्वामी श्रीराम,जोलोग आपको सगरुण-निगृण 
तथा अन्तर्यामी के रूप में जानते हो, वे जानते रहँ मेरे हृदय को तो 
कोसलपति कमल नयन श्रीराम ही अपना निवास स्थान बनावे । मेरे 
मन से यह्‌ अभिमान कभी भीनिकलन पवेकि मँ सेवक हँ तथा 
श्रीराम मेरे स्वामी हैँ । इससे श्रीराम बहुत ही प्रत्न हुए तथा 
उन्होने सुतीक्ष्ण को पुनः हृदय से लगा लिया भौरकहाकि मै भाप 
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पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ जो वर चाहं मगल । सुतीक्ष्णने वर मागन 
मे असमर्थता व्यक्त को ओर कहा कि आप जो उचित समक्षँदेदं। 
श्रीराम ने प्रगाढ भक्ति, बे राग्य, विज्ञान एवं समस्तं गुणो का निधान 
होने का वर दिया । तब सुतीक्ष्णने कहा कि आपके द्वारा दिए गए 
वर मुञ्चे प्राप्त हो गए अब जो मुज्ञ अच्छा लगे वहु दीजिए । यह कहू 
कर उन्होने याचना की कि अनुज तथा सीता सहित आप धनुष-बाण 
धारण कर मेरे हूदयमे निरतर निवासकरें :- 


जे जानहि ते जानहूं स्वामी । सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 
जो कोसल पति राजिव नयना । करउसो राम हूदय मम अयना॥ 
अर० १०-११ ` 


अस अभिमान जाइ जनि भोरे । मै सेवक रघुपति पति मोरे 

सृनि मुनि बचन राम मन भाए । बहुरि हरषि मूनिषरउर लाए) 
अर० ११-११ 

परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर मागहु देडंसो तोही । 

मूनि कहु मै बर कबहुँ न जाचा । समुक्चि न परइ शूठ का साचा॥ 

अर० १२-११ 


तुम्हहि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई), 
अविरल भगति विरति बिग्याना । होहु सकल गन ग्यान निधाना ॥ 
अर० १३-११ 
प्रभुजो दीन्ह सोबरुर्मै पावा।अबसो देहु मोहिजो भावा॥। 
| अर० १४-११ 
अनुज जानकी सहित प्रभ चाप बान धर राम। 
मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा निहकाम ॥ 
अर० ११ 
ऋितान्वेषण मे तत्पर श्रीराम तथा लक्ष्मण चिरकाल से प्रतीक्षा 
रता-ंबरी के आश्रम मे प्हुचते हैँ । शबरी श्रीराम को चुने हुए सरस 
फल खिलाती ओर कहती है कि मै आपकी स्तुति किस प्रकार कं 
क्योकिर्म तो अधमाधम नारियों मे भी अति अधम ओौर पापबुद्धि हं । 
भक्त-हितकारी श्रीराम कहते हैँ किम तो एकमात्र भक्तिका ही नाता 
मानता हूं । मै अन्य किसी भी बात पर विचार करता ही नहीं । भाव 
यह्‌ है कि भक्ति में पुरुष-स्त्री तथा अन्य किसीभी प्रकार की द्विविधा 
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का विचार भगवान को अमन्यहैवेतो एक मात्र भक्तिकीही बात 
पर विचार करते रँ) श्रीराम आगे कहते हैँ यदि कोई प्राणी अच्छी 
जाति, पाति, कुल, धमं, यश, धन, बल, परिवार गुण ओर चतुरता के 
होति हृए भी भक्ति हीन हैतो वहुमेरेलिएवेसाही निरर्थक दहै जसे 
किं जलविहीन बादल 


बरी को नवधा भक्ति का महत्वपणं उपदेशदे श्रीरामने कहा 
कि मेरे दशेन का फल अनुपम है । इससे जीव अपने स्वाभाविक स्वरूप 
कीप्राप्तिकरलेताहै। भाव यहहैकिंसंसारमें आने के परिणाम- 
स्वरूप उसे जो मायाघेरलेती है उसमे मुक्तहो आत्मसाक्षात्कार में 
समथंहो जाताहै। इस प्रकार भक्तहितकारी श्रीरामने एकमात्र 
भक्तिके बल प्र हीन जाति की पापिनी शबरीको मुक्ति प्रदान कर 
दी:- 
कहु रघृपति सुनु भामिनि बाता । मानं एक भगति कर नाता ॥ 
अर० २-३१ 
जाति पाति कुल धमे बडाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहइ कंसा ! बिनु जल बारिद देखिअ जसा ॥ 


अर० २-२३५ 

| >< >८ : 
मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
अर० ५-३६ 


सीता का पता लगाने वाले बानरोका समूह्‌ क्लृधा एवं तृषासे 
व्याकुल एक विवर से एेसे स्थान मे पहुंच गया जहाँ एक तपस्विनी 
वटी हुई थी । उसकी आज्ञालेकर सबने पानी पिया तथा फल खाया । 
उसने अपना सारा बृतांत कहु कर श्रीरामके पास जाने केः अपने 
निश्चय से अवगत कराया । उसकी बताई हुई विधि से बः 
अप्रयास ही समुद्र तट पर पहुंच गया । वहु स्वयं श्रीराम केच 
उपस्थित इई । उसने श्रीराम के चरण-कमलों में शिर ज्ुकाया ओौर 
अनेके प्रकार से उनकी स्तुतिकी । भक्तहितकारी श्रीरामने उसे 
अपनी अनपायिनी भक्ति प्रदानकरदी। वहु श्रीराम कै ब्रह्मा एवं 
शंकर से वन्दित चरणों को अपने हूदयमें धारण कर उनकी आ्ना- 
नुसार बदारिकाश्रम को चली गई :-- 
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सो मुनि गई जहां रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥ 
नाना भांति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभृ दीन्ही ॥ 
किष्किधा ४-२४्‌ 
बदरी बन कहूं सो गईप्रभू अग्या धरि सीस) 
उर धरि रामचरन जुग जे बन्दत अज ईस । कि्किधा २५ 
श्रीराम कितने भक्त-हितकारी ह यह बात इस प्रसंगसेदही स्पष्ट 
हैकिवे एकमात्र भक्तिभावके भूखे हैँ तथा अनायास ही भक्तो का 
हित-साधन करते रहते ह । 
सीता को खोजते हृए श्रीराम की भेट जटायुसे होतीदहै। श्रीराम 
उनसे शरीर रखने को कहते हैँ पर वे अवसर कीअनुक्‌लता के कारण 
णरीर-त्याग ही उचित समज्षते हैँ । श्रीराम की अखण्ड भक्ति का वर- 
दान प्राप्त करवे श्रीहरि केलोक को चले गए) भक्त-हितकारी 
श्रीरामने गृधराज की अन्त्येष्टि क्रिया अपने हाथोँसे को । कोमल 
चित्त श्रीराम दीनों पर अकारणही कपा करने वाले हैं । मांसाहारी 
निकृष्ट गृध को दयालु राम ने वह॒ गति दी जिसकी याचना योगी 
लोग किया करते है :- 


अविरल भगति भागिबर गीध गयड हरिधाम। 

तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ अर० ३९ 

कोमल चित अति दीन दयाला । कारन बिनु रघुनाथ कपाला )) 

गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
अर० १-३२ 
किष्किधा की ओर आते हृए श्रीराम तथा लक्ष्मण से हनुमान जी 
सुग्रीव के संकेत पर उनका परिचय प्राप्त करते हँ । इस क्रम मे उन्हू 
अपने प्रभु श्रीराम का ज्ञान हो जाताहै तथावे उनके चरणों मे पड़ 
जाते हैँ । हनुमान जी अपने प्रभु के रुचिर वेष को देख कर पुलकितः 
हो गए । हनुमान जी अपने स्वामी को पहचान कर प्रसन्न हए तथा 
उनकी स्तुति की ओौर अपनी परिस्थितियों का वणन किया । वहु 
सब कह कर व्याकुल होकर श्रीराम के चरणो में पड़ गए आर अपने 
वास्तविक कूप को प्रकट किया । भक्त-हितकारी श्रीराम ने हनुमान 
को उठा कर हृदय से लगा लिया तथा अपने प्रेमाश्रुओों से सौचं कर 
उन्हे शीतल कर दिया । श्रीराम ने कहा कि तुम अपने मन कोष्ठोटा 
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न करो तुम मृक्ञे लक्ष्मणसेभी दुगनेग्रियहो। सव लोग मृञ्चे समदर्शी 
कहते हैँ पर मुञ्चे अनन्य गति वाला सेवके प्रिय हैँ । अनन्य को स्पष्ट 
करते हुए वे आगे कहते हैँ कि जिसका मेरे अतिरिक्त अन्य किसी पर 
भी भरोसान हो वही अनन्य है :-- 
प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥ 
पुलकित तने मूख आव न बचना । देखत रुचिर बेष कं रचना ॥ 


कि्कि० ३-२ 
पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही । हूरष हदयं निज नाथइ चीन्ी ॥ 
किष्कि० ४-२ 

>८ > >< 


अस कहि परेड चरन अकृलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥। 

तब रधुपति उठाई उर लावा । निज लोचन जल सींचि जुडावा ॥ 
किष्कि०° ३-३ 

सुनु कपि जियंँ मानसि जनि उना । तं मम प्रिय लछ्िमन ते दूना ॥ 

समदरसी मोहि कहु पब कोऊ! सेवक प्रिय अनन्य गति सो) 
किस्कि० ४-३ 

सो अनन्य जाके असि मति न टर& हनुमन्त । 
मै सेवकं सचराचर रूप स्वामि भगवन्त । किष्कि० 
श्रीराम कितने भक्त हितकारी ह यह बात इस प्रसंगसे सपष्टहै 
कि हनुमान जी तो उनसे दुराव करतेर्ह- विप्र रूप धारण कर उनसे 
परिचय पूछते हैँ पर श्रीराम उनकी इन सारी बातो को भूल कर ज्यों 
ही वे सर्मपित होते है पूणंतया अपना दी नहीं लेते अपितु कहते हैँ कि 
तुष मृजे लक्ष्मणसेभी दुगुने प्रियो । 

श्रीराम उसी पर कृपा करते हुँ जिसका अन्य कोई सहारा नहीं 
हौता हनुमान जी सीता को खोजते हुए लंका के एक घरसे दूसरे घर 
मेसीताकोदंढ रहे! इसी बीच उनकी भेंट विभीषणसे होती है। 
हनुमान को रामदूत जानकर विभीषण प्रश्न करते हँ करितात! क्या 
कभी श्रीराम मेरे उपरभी कृपा करेगे, मृक्ञे अनाथ जान कर? वे 
आगे कहते हैँ कि मेरा शरीर तमोगुणी है । मेरे पास ईश्वरप्राप्तिका 
को भी साधन नहीं है भौरन भगव्रानके चरणोंमेमेयप्रेमदीहै। 
अब मुञ्े विश्वास हो गया है क्योकि भगवान की कृपा के बिना संतो 
का दशेन नहीं होता) भगवानकी करृपा सेही आपने बरबस मक्षे 
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दशंन दिया है । उत्तरम हनुमान जी जो कुछ भी कहते हैँ उससे पता 
चलताहैकिश्रीराम की कार्य-पद्धतिदहीयहीहैकि वे सेवक पर सदेव 
ही प्रेम करते हैँ । अपना स्वयं का उदाहरण देते हए वे कहूतै हु कि 
मञ्च जेसे अधमपरभी श्रीरामने कृपा की यह्‌ कहते हए उनके नेत्र 
प्रमाश्रुगो से परिपूणं हो गए- 
असमै अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर ॥ 
कीन्ही कृपा सुमिरि गन भरे विलोचन नीर ॥ सुं° ७ 
श्रीराम विभीषण की भक्तिसे प्रभावित होकर सुग्रीव की नीति 
कोन मानकर उन्हुं शरण ही नहीं देते अपितु लंका के उस राजपदं 
काअधिकारीभी बनादेतेदहैँजोकफिरावणको शीश चढ्ानेसे मिला 
था 1 श्रीराम विभीषण को अपना सच्चा भक्त मानकर कहूतेहैंकि 
तुम्हारी तरह के संत ही मृज्ञेप्रियहोतेहै। म यहशरीरही तुम जसे 
लोगों के लिए धारण करता हूं । इसका अन्य कोई भी हतु नहीं है :- 
तुमह सारिवे संत प्रिय मोरे । धरडउं देह नाहि आन तिहरे ॥ 
सुं० ४-४८ 
भक्ति के वशीभूत होकर ही श्रीराम अयोध्या मे आए हृए बानरों 
को अपने तथा अपने भादधों के द्वारा वस्त्राभूषण पहना तथा पहनवा- 
कर ससम्मान विदा करतेहै। 
श्रीरामके कायं व्यापारोसे यह बात स्पष्टहैकिवे अद्वितीय 
भक्त-हितकारी्है। 


जगतोद्धारक रास 


भगवान की इस सुष्टिमें अनेक प्रकारके प्राणी विद्यमान दहं । 
सृष्टि की रचनानुसार इसके प्राणियो में विभिन्न प्रवृत्ति तथा विचारों 
के लोग पाए जाते हँ । सद्वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वालोंको 
देवता तथा असद्‌ वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वालो को दानवके 
नामों से जाना जाता है । कभी देवताओं का प्राबत्यहोताहैतो कभी 
दानवो का! इनका पारस्परिक संघषं निरन्तर चलता रहता है । 
इसेयोंभीकहाजा सकता किसत एवं असत का यहु संघषं विश्व 
मे अबाध गति से अनादि कालसे चलता चला रहाहै। यदि 
मानव के पक्ष में इसे देखे तो प्रतीत होगा कि वहु एसे चौरहि पर खडा 
है जहाँ से वह दोनों ओरजा सकतादहै। वास्तविकता यहहैकि 
सामान्य मानवमें दोनों प्रकार की वृत्तियों के बीज विद्यमान रहते हैँ । 
कभी एक प्रकार की वृत्ति प्रबल होउव्तीदहैतो कभी दुसरे प्रकार 
की । सदुवृत्तियों को बढ़ाकर आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति करनाही 
मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है । इस लक्ष्य की प्राप्ति क लिए अनेक 
प्रकार के जप, योग, ध्यान तथा साधना संबंधी अन्य अनेक साधनो का 
अवलंब लिया जाता है । 

जब दानवो का पभाव अधिक बह जाता है, देवता, गौ, ब्राह्मण 
तथा सज्जन गण दुखी होते दहै तथा सामान्य व्यवस्था के अन्तगंत 
उनकी पीडा का अन्त नहीं होता तो भगवान को्िसोन किसीरूप 
मे अवतरित होकर इस पीड़ा का जन्त करनादहीहोतादहै। श्रीराम 
का अवतार भी इसी संदभ्रे एवंपरंपराकी एक कडीरहै। 

राक्षसो के अत्याचारं तथा कुकृत्यों से पीडित प्रथ्वी, ब्रह्मास्ते 
अपने कष्ट का वणेन करती है ओर उसमे मूक्तिकी याचना करती 
है । ब्रह्मा जी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए भगवानसे ही एतदथं 
पाथना करने की बात कहते हैँ । समस्त देवता गण पिल कर प्रार्थना 
करते हँ । परिणामस्वरूप आकाशवाणी हूरईदकिहे मुनि, सिद्ध तथा 
देवगण ! आप लोग भयभीतनहों। अआपलोगोंके हित-साधन हेतु 
ही ग मनुष्य रूपमे उदार सूयं वंश में अवतरित हूंगा :- 
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जनि उरपहू मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहृडं नर बेषा ॥ 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहं दिनकर बंस उदारा॥ 
बाल० १-१८७ 
इस प्रकार यहु बात स्पष्ट हो जाती दहै कि भगवान राम का अवतार 
जगतोद्धारकेलिएदही होता है :- 
तब तब प्रभू धरि विविध सरीरा । हूर्यहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 
बाल ४-१२१ 


श्रीराम भक्तों को उनकी भावना के अनुसार मुक्तिपथ पर अग्र- 
सरहोनेमें सहायता देतेदैँ। जो उनके सच्चे भक्त टँ तथा पूणेतया 
उन्हीं पर निभर करते हँ उनको माया, मोह तथा अहंकार के वशी- 
भूत हो जाने पर भी विपथगामी नहीं होनेदेते। नारदजी के मन 
मे कामजयके कारण अहंकार कीजो भावना उत्पन्न होती है उसे 
भगवान निर्मूल करके ही मानते । सीताहुरण के बाद मिलने पर 
नारद की जिज्ञासा को शान्त करते हुए श्रीराम ने कहा था :-- 


सुनि मूनि तोहि कहु सह रोसा । भजहि ज मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
| अर० २-४३ 

करडंसदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालक राखड महतारी ॥ 
उर० ३-४३ 


दुसरा प्रसंग परशुराम काद । धनुर्भग होने पर परशुराम अति- 
शय क्र द्ध होकर जनक को सभामें प्रवेश करते हैँ । उनका क्रोध जग- 
विख्यात था! उन्हे देखते ही सभी राजाओं के होश उड जातिहे। 
महाराज जनकं चिन्तित हौ उठते हैँ। श्रीराम पहले तो बहूतही 
विनम्रता से बात करते हैँ पर परशुराम जी के अहंकार को निरन्तर 
बढते हृए ही देखकर श्रीराम ने कहा कि यदि हम ब्राह्मण कहू करके 
निरादरकररहेरहँतो अप इससत्यकोपुनलें कि विश्वमेएेसा कौन 
है जिससे हम भयभीत होकर सिर ज्लुकावे । उन्होने अपनी बात बताते हुए 
जओौर आगे कहा कि मँ अपना स्वभाव बतारहाहूं कूल की प्रशंसा नही 
कररहा हूं कि रघृवंशी युद्धक्षेतमें कालस भी नहीं डरते । विप्र वंश 
कीरेसी प्रभुताहैकि जो आपसे उरताहै बहु सबसे निडर हो जाता 
है । श्रीराम की मृदु किन्तु रहस्यमयी बातों को सुनकर पर्शुरामजी 
का मोह्‌-भंग हुभा ओर उन्होने अपना धनुष श्रीराम को चढनेको 
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देकर अपने भ्रम का पूणैरूपेण निवारण करलिया। वेश्रीरामकी 
स्तुति करतप करनेचलेगए। इसप्रकार श्रीरामने अहंकार से 
उन्हं निवृत्त किया :- 
कहि जय जय जय रघुकुल केतू । भुगुपति गए बर्नरहि तप हेतू ॥ 
र बाल ० ४-२८१५्‌ 
रामकाजमे प्राण त्यागने वाले पक्षिराज जटायु कोश्रीरामं मुक्ति 
प्रदान करते हँ । यह्‌ उनको भक्तवत्सलता ही है किं आमिषभोजी जटायु 
को वह्‌ भक्ति प्रदान करतेहैँजो कि बड़े बङ्‌ मुनियोंको भी कठिनाई 
से मिलती है :- 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देडं काह तुम्ह पूरनकामा ॥ 
अर० ५-३१ 
अहल्योद्धार, श्रीराम, मुनि विश्वामित्र के संकेत पर करते है| 
विषश्वामित् के यन्न की रक्षा के पश्चात्‌ श्रीराम एवं लक्ष्मण उनके 
साथ जनकपुरजा रहे हँ । मागे मे एक आश्रम दिखाई पडता है जिसमें 
अहल्या अपने पति मुनि गौतम के शाप वश प्रस्तर सूति बनी पड़ी है । 
श्रीराम की जिज्ञासा पर मुनि विश्वामित्र उन्हु सारे वृतान्त से अवगत 
कराते हए अपनी चरण धूलि अहल्या को देने का अनुरोध करते है) 
श्रीराम का चरण-स्पशं पाते दी अहल्या अपने पुवेखू्पमेआजातीहै 
भौर उनकी अनेक विधि स्तुति कर पतिलोक को चली जाती है :-- 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कपाल हरी ।। 
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार-बार हरि चरन परी। 
जो अत्ति मन भावासो बरु पावा गे पत्ति लोक्र अनन्द भरी ॥ 
बाल ० ४-२११ 
सीता की खोजमे धमते हुए श्रीराम तथा लक्ष्मण शवरीके 
आश्रम में पहुंचते हैँ । शबरी श्रीरामके दर्शनों की प्रतीक्षामें चिर 
कालस प्रतीक्षारता थी! प्रतिदिन वहु इसी अथिलाषा को लेकर 
नीद त्याग करती थी कि जाज उसे प्रभुराम के वश्य ही दशन होमे) 
अन्ततः श्रीराम दशंनदेतेदहै। वे शबरी की जाति, कुल अदिका 
विचारन कर एकमात्र उसके भक्तिभाव को ही मान्यता दे कर उसके 
द्वारा दिए गए सुरस फलो को सराह्‌-सराह्‌ कर खाते हँ । श्रीराम उसे 
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नवधा भक्ति का उपदेश करते हैँ । वह उनके चरणो मे अनेक प्रणति 
दे अपना सारा वृन्तांत कहती है । अन्त मे उनके स्वरूप को हृदयमें 
धारण कर थोगाग्तिमे शरीर को भस्मकरत्यागदेतीदहै ओर श्रीराम 
का वह्‌ पद प्राप्तकरलेती है जरह से लौटना नहीं होता । 

कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदये पद पंकज धरे , 

तजि जोग पावक देहु हरि पद लीन भद जह नहि फिरे।, 

नर विविध कमं अधमे बहु मत सोक प्रद सब त्यागहू। 

विस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू॥ 

अर० छन्द-द 

सीताजीकौी खोज मे संलग्न दक्षिण दिशामें जाने वाला बानर 
दल भूख-प्यास से व्याकुल हो घोर बनमें भटक गयाहै । हनुमान जी 
के पीषठ-पीछ समूचा बानर दल विवर से होकर एक उपवन में पहुंचता 
है । इस उपवन मे विद्यमान तपस्विनी के प्रति सम्मान प्रकट करर 
उसको अनुज्ञासे सारा बानर दल तृष्णा एवं क्षुधा दोनों को शान्त 
करता है । तपस्विनी अपना सारा वृतान्त बता श्रीराम के पास जाने 
का निश्चय करतीहै। वह्‌ श्रीराम के पास पहुंच कर उनके चरण 


कमलो मे सिर सुका उनकी स्तुति करतीहै। प्रभु राम उक्षे अपनी 
अनपायनी भक्ति प्रदान करते हैँ :- 


नाना भाति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥ 
किष्किधा ५४-२५ 
अलि के आश्रमसे आगेश्वीराम चलतेरहँ। मागं मे उन्हुं मुनि 
शरभंग जी मिलते है वे अहनिशि उनके आगमन की बाट जोह रहै 
ये । श्रीराम कोदेख करवे संतुष्टहो गए वेश्रीराम से अनुज तथा 
सीता सहित उनके हूदय में निवास करने का वरदान प्राप्त कर अपने 
देह को योगाम्निमे भस्म कर देते ओर इसप्रकार स्वगं सिधार 
जति है :- 
अस कहि जोग अगिनितनुजारा। राम कृपां बेक्‌ठ सिधारा॥ 
अर० १६. 
अपने बनवास कालम श्रीराम ऋषियो-मुनियों के आश्वर्मो में 
घूम-घूम कर उन्हे सान्त्वना देते हँ । वे भरद्वाज, बाल्मीकि, अत्ति 
सुतीक्ष्ण, अगस्त्य प्रभृति मुनियों के आश्रमो मे जा-जाकर उनकी वन्दना 
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कर उन्हु अभय करते टँ। उनकी साधनामें विघ्नकी समप्तिके 
लिएहीवे प्रतिज्ञा करते किमे पुथ्वीको राक्षसोंसे शून्य कर 
द्गा:- 
निसिचर हीन करडं महि भुज उठाई पन कीन्ह । 
सकल मूनिन्ह्‌ के आश्रमण्हि जाइ जाई सुख दीन्ह्‌ ।। अर० 
मुनि वशिष्ठ श्रीराम के कुलगुरुहै। प्रकटमें श्रीराम उनकी 
आज्ञासेदही सारा काये करते हैँ ओर अपनी सफलताकाश्चेयभी वै 
गुरुकपाको ही देते हैँ पर वास्तविकता तो यहु है कि गुर विष्ठने 
ब्रह्मा के इस आश्वासन पर ही पौरोहित्य कमं स्वीकार कियाथाकि 
भगवान रधघुकुल मेँ अवतरित होंगे । उनका पौरोहित्य कमं करके 
वही सब फल प्राप्त कर लंगा जिसे लोग योग, जप, यज्ञ ओर दान 
करने से प्राप्त करते है :- 
तब मै हदयं विचारा जोग जग्य ब्रत दान! 
जा कहूं करिअ सो पहृडं धमं न एहि सम आन ।1 उत्तर ४८ 
इस प्रकारश्रीराम ने अवतरित होकर ऋषियो-मूनियों काभी 
अध्यात्म-हित-साधन कर उन्हं अपना धाम प्रदान किया) 
भक्त, ब्राह्मण तथा ऋषि-मूनि तो निरन्तर उनका ध्यान एवं 
स्मरण करते रहे अस्तु उन पर श्रीराम की कृपां हई पर एेसा नहीं कि 
अन्य लोगों पर उनकी कृपा-दृष्टि न हुई हो । वैरभावसे स्मरण करने 
वाले निशाचरो पर भी उनकी कृपा हुई । ताडका, विराध, खरदूषण, 
त्रिशिरा, मारीच, केवंध, कूभकरण तथा रावण प्रभृति अनेकानेक 
दुर्दान्त राक्षसो कोभी उन्होने अपने हाथ से वध कर उनकाभी 
उद्धारकरदिया। श्रीरामकोञन्ञा से इन्द्रने रणस्थली पर सुधा 
वृष्टि कौ । यह्‌ सुधा-वृष्टि राम-रावण दोनों दलों पर हुई बानर- 
भालु तो जीवित हुए पर राक्षस नहीं । राक्षसो के जीवितन होने का 
एकमात्र रहस्य यह था कि उनके मन मृत्यु के समय रामाकारहो 
हो जाने के कारण सांसारिक बंधनों से मूक्तहोगएये। इसप्रकार 
श्रीराम ने सभी राक्षसो को भक्ति प्रदान कर दी। 
सखा सुग्रीव कौ सहायतासेश्रीराम नेएकही बाण से बालि 
को मारदिया । इस प्रकार बालिकाभी उद्धारहो गया :- 
राम बालि निज धाम पठावा । नगर लोग सब ब्याक्रुल धावा ॥ ` 
किष्किधा० १-११ 
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दूसरे सखा विषीषण को लंका का राज्य प्रदान कर उन्हं अपनी 
अनपायनी भक्तिदे दी। लंका-विजय के बाद श्रीरामने विभीषणसे 
कहा कि तुम एक कत्प तक लंका मे राज्य करनाओौर मनमेमेरा 
स्मरण करते रहना । अंत मे जहां संतगण पहुचते हँ मेरा वह्‌ धाम 
तुम्हु मिल जायगा :- 
करेहु कत्प भरि राजु तुम्ह्‌ मोहि सुमिरेहु मनमाहि । 
पूनि मम धाम पाइहहु जह संत सब जाहि॥ 
लंका० ११६ (घ) 
अयोध्या वासियों को बूलाकर तथा उपदेश कर श्रीराम ने कृतार्थं 
कर दिया :- | 
उमा अवधबासी नर नारि कतारथ सरूप। 
ब्रह्य सच्चिदानन्द घन रघुनायक जह भूप ॥ उत्तर० ४७ 
यह्‌ तो श्रीराम के जगतोद्धार के कतिपय उदाहरण मावर हृए । 
उनके संपकमे जो भीआया चाहे वह्‌ मित्र-भाव से आया हो अथवा 
शत्‌ भाव से या अन्य किसी भाव से उसका उद्धार तुरन्तहीहो गया। 
इतना ही नहीं राम की महिमा का वणेन तथा उनके गणो का गुणानु- 
वाद कर असंख्य लोगों का उद्धार उस कत्पमेंहुभाथां ओौर आज 
भीहोरहादहै। भक्तगणश्रीरामके इसीयश का गान करके ही भव- 
सागरसेपारहो जाते है - 
सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिधु जन हित तनु धरहीं । 
माल १-१२२९ 
श्रीराम जगत के उद्धार दहेतु ही अवतार नेते हँ उनकी सांसारिक 
लीलाभों से निरन्तर जगतोद्धार होता रहता है । चाहे कोई भक्तहो 
अथवा अभक्त कोई भी उनके सान्निघ्य मे आने पर उनकी कृपासे 
अष्छृता नहीं रह्‌ जाता । 
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श्री राम अपने अनुजो के प्रति अत्यधिकस्नेह्‌ का व्यवहार करते 
है| भरतनजी श्रीराम को अयोध्या वापस लौटा लानेके लिए चिव- 
कूट प्च गए हैँ । व्हावे जो कुठ कहते है उससे इस बात पर अच्छा 
प्रकाश पड़ताहैकिश्रौरामके हदय मे अपने अनुजों के प्रति कितना 
स्नेह था ?वे कहते हैँ किम अपने स्वामी श्रीरामके स्वभाव को 
भली प्रकार जानता हूं! वे अपराधियों परभी क्रोध नहीं करते। 
मैने वेलते समय भी कभी उन्हें क्रुद्ध होते नहीं देखा । मै लड़कपनसे 
ही उनके साथहूं। श्रीरामने कभी मेरे मनके विपरीत कायं नहीं 
किया । वेसदेवही मेरा मन रखते रहे हैं। मैने उनकी कृपाकी रीति 
को अच्छी तरह हूदयसे विचार करपरखलियादहै। मेरी प्रसन्नता 
तथामेरे मनकोरखनेके लिएवेहारे हुए वेल मे भी मृन्ञे जिता देते 
थे :-- 
म जनडउ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह्‌ न काऊ ॥ 
मोपर कृपा सनेहु बिक्तेषी । खेलत खुनिस न कबहु देखी ॥ 
| अयो० ३-२६० 
सिसुपन तं परिहरेउ न संग । कबहु न कीन्ह मोर मन ंमू।। 
मै प्रभु कपा रीति जियं जोहीं। हारेहु बेल जिताबहि मोही ॥ 
अयो० ४-२६० 
रज। दशरथं बारात लेकर जनक्रवरुर पर्हुचतेर्ह। श्रीराम तथा 
लक्ष्मण प्रहुले ही वर्ह वि्यमानर्हु। जबये लोग भी बारात में पहंचते 
हैतोभरतनजी श्रीराम को शतुघ्न के साथ प्रणामकरतेहैँ। श्रीराम 
उन्हुं उठाकर स्नेहुपूवंक हदयस लगा लेते ह :- 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा । लिए उड लाइ उर रमा 
नास० ४-३०८ 
भरत ननिहालमें हँ । राम का राज्यभिषेकहोने वालाहै । श्री 
राम तथा सीताके शुभांगो मे फडकन हो रही है । इस शुभ सूचना का 
परस्पर विश्लेषण करते हुए वे यही अथं लगते हुं कि भरत ननिहाल 
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सेञने वालेहँ। श्रीरामके हूदय मेँ भरत की चिन्ता उसी प्रकार 
हो रही है जिस प्रकार कष्टुएु कै हृदय में अपने अण्डे की चिन्ता बनी 
रहती ह । यह है अनुज के प्रति वास्तविक स्नेह कि वे अपने राज्या- 
भिषेक की तुलना में भी अनुज-मिलन को अधिक श्रेयस्कर टवं 
आनन्ददायक मानते हँ । अस्तु उसी की चिन्तामें मग्नै :- 


भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इह्‌दइ सगुन फल दसर नाहीं । 
रार्माहि बन्धु सोच दिनराती । अण्डन्हि कमठ हृदउ जेहि भाती ॥॥ 
अयो ° ४-७ 
अपने भाइयों पर श्रीराम का इतना अधिक प्रेमदहै कि के अपने 
युवराज पद के अभिषेक की सूचना से उतने प्रसन्न नहीं हँ जितने करि 
इस परम्परासे दुखी कि रघुवंश में सभी भादयों को छोड कर एक- 
मात्र बड़े भारईूको ही राज्य पद दियाजातारै | श्रीरामकी दष्टिखे 
रघुवंश मे यह्‌ एक बडी अनुचित परपरा है - 
बिमल बंस यहु अनुचित एक्‌ । बंधु विहाइ बड़हि अभिषेक्‌ ॥ 
अयो ० ४-१० 
जिस समय श्रीराम अपने हदय मे यहु विचार कररहैयेउसी 
समय श्रीराम के राज्याभिषेक की बात सुनकर लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न 
एवं प्रेम मे मग्न होकर उनके पास आए । श्रीराम ने अनेकं प्रिय वचन्‌ 
कहु कर उनका सम्मान किया । 
तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनन्द । 
सनमाने प्रिय बचन कटि रघुकूल करव चंद ।॥ अयो० १० 
केकयी द्वारा भरत को राज्य तथा श्रीरामको चौदह वषँका 
बनवास ममिने पर महाराज दशरथ श्रीराम के अनुज-स्नेह के संबंध 
मे केकेयी को सम्चाते हुए कते हैँ कि श्रीराम को राज का लोभ नहीं 
है। भरत पर श्रीरामका अत्यधिक प्रेमहै। मतो राजनीतिके 
चिचारसेही रामको युवराज पद पर अभिषिक्त करने की बात 
सोच रहा था क्योकि नीतिमेटेसाहीकहा गयाहै कि सबसे बड़ 
पुत्र को ही राज्य दिया जाना चाहिए :- 
लोभ न रामर्हि राजु कर बहत भरत पर प्रीति। 
मै बड़ छोट विचार जियं करत रहें नृपनीति ॥ अयो० ३१ 
१५ 
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भरत के प्रति रामकास्तेहचरमसीमाकाहै ) स्रारासंसारतो 
श्रीरामके नामका जपकरताहैपरवे भरतकानाम जपते रहते 
अर्थात्‌ इनका स्मरण निरन्तर करते है :- 
भरत सरिसिको राम सनेही। जगु जप राम राम जपजेही॥ 
अयो० ४-२१८ 
भरत के सेना सहित चित्रकूट आगमन की बातकौो जानकर 
श्रीराम क्षणिक चिन्तामे उद्धिनहोजतेहै परशीघ्रही भर्तके 
शील-स्वभाव का स्मरण कर्‌ उनका समाधान होजाताहैकिभरत 
साधुर, विज्ञ तथा मेरे आज्ञाकारी हँ । लक्ष्मण दुष्कल्पना से प्रभा- 
वित हौ भरत के संबंध में अनेक कठोरवबतें कह जाते हुँ} उनका 
समाधान करते हए श्रीराम जो कुछ कहते हैँ उससे स्पष्ट होतादै 
किभरतके प्रति उनमें कितना स्नेह तथा उनके सदंगणो के प्र 
कितनी आस्थादहै? वे लक्ष्मणसे कहते हँ कि राजमदसे वही व्यक्ति 
मतवाला होता दै जिसे अच्छे लोगों का सत्संग प्राप्त नहीं हृञा होता 
है । भरत की तरह्‌ भला व्यक्तिब्रह्माकी सृष्टिमेनतो कहींसुना 
गथा ओरनदेखाही गयादहै। भरतको साधारण राजपद की बात 
तो कौन कहै यदि उन्हं ब्रह्मा ओर शंकरकापद मिलजायतोभी 
उनमें अहंकार न आवेगा । वे लक्ष्मण त्था पिता कौ शपथ लेकर कहुते 
हैँ कि भरत जस्रा पवित्र एवं अच्छा भाई संसारम नहींदहै। भरतके 
गरुण, णील तथा स्वभावका वर्णन करते हए श्रीराम प्रममें मम्नहौो 
मृष ‡ «= 
जो अचवंत नुप माति तेरई। नाहिनि साधु सभा जेहि सेई ॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा । बिधि प्रपंच महं सुना न दीसा ॥ 
अयो० ४-२३१ 
भरतहि होड न राजमदु बिधि हरि हूर पदपाई्‌। 


कबहुं कि कांजी सीकरनि छीर सिन्धु बिनसाई ॥ 
अयो० २३१ 


लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सूचि सूंधु नहि भरत समाना | 
अयो° २-२३२ 
कहत भरत गुन सील सुभाऊ | प्रेम पयोधि मगन रघुराञ।॥। 
| अयो० ४-२३२२ 
लक्ष्मण जी वारा यह्‌ सुचना पाते ही किभरतजी प्रणाम कर रहै 
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दै, श्री राम उनसे मिलने के लिए उनके प्रेम से अधीर होकर उठ खड़े 
हुए । उन्हँ अपने वस्त्र एवं आयुधो का भी ध्यान नहीं रह्‌ गया परि- 
णाम स्वरूप उनके वस्त तरकस, धनुष तथा बाण विभिन्न स्थानों पर 
भिर पड़े :- 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा । कुं पट कष्टं निषंग धनु तीरा ॥ 
अयो० ४-२४० 
श्रीराम ने प्रणाम करते हुए भरत को सस्नेह बरबस उठाकर हदय 
से लगा लिया। दोनों भाई जिस प्रेमसे परस्पर मिल रहै हैँ उसका 
वणन संभव नही हो पा रहा है । दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त तथा अहु 
भावकोभूलकर एक दूसरे से मिल रहे ह । यह्‌ अहंबोध ही एक ग्यक्ति 
को दुसरे से अलग करता है अन्यथा व्यक्ति व्यक्तिमे अन्तरदहीन 
हो । श्रीराम ओर भरत का यहु प्रेम अगाधरहै, वहाँ तक ब्रह्मा विष्णु 
तथा महेश का भी मन नहीं पहुंचता :- 
बरबस लिए उठाई उर लाए कपा निधान । 
भरत्‌ राम को मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान ।। अयो० २४० 
परम पेम पुरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति विसराई॥ 
अयो० १-२४१ 
अगम सनेहु भरत रघृबर को जह न जाइ मन बिधि हरिहर को ॥ 
अयो० ३-२४१ 
मिलि सपेम रिपुसूदन केवदटु भेटेड राम । | 
भूरि भायं भेटे भरत लचछ्िमन करत प्रनाम ॥ अयो० २४१ 
श्रीराम को अयोध्यालौटाले जनेके संबंध मेहने वाली चर्चा 
मे जब भरत अत्यधिक आत्म-ग्लानि तथा विनस्तो से अपनी भत्संना 
करते है तो श्रीराम उन्हें धेयं तथा आश्वासन देकर उनका समाधान 
करते हुए कहते हैँ कि मँ भगवान शंकर को साक्षी देकर सहज रूपमे 
यह्‌ बात कहू रहा हं कि यह्‌ पृथ्वी तुम्हारे सद्गुणो एवं सदाचारो से 
अपने स्थान पर स्थित है । तुम अकारण कतकं न करो क्योकि कि बेर 
ओर प्रेम के भावों को छिपाया नहीं जा सकता है :- 
कहूड सुञ्ञाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउर राखी ॥ 
तात कूतरक करहु जनि जाएं । बेर पेम नहि दुरइ दुराएं। 
| अयो० १-२६४ 
श्रीराम भरत से इतना अधिक स्नेह रखते है किवेभरत से कहते 
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है कि मनकी ग्लानि स्थाग दो। प्रसन्न मनसे सारे संकोचोंको त्याग 
कर तुम आजनजो कुछ भी कटहीगे मै वही करूंगा :-- 

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहु करौं सोई आजु ॥ 

सत्य संध रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाजु । अयो० २६४ 

महा राज मिथिलेश, महारानी सुनयना से चित्रकूट में विचार- 
विमशं करते हुए कहते हँ कि लक्ष्मण अयोध्या लौट जायं तथा भरत 
श्रीराम के साथ बनमें रह्‌ जायं इसीमें सब काभलाहै ओर यही 
सबके मनमेभीहै परन्तुश्रीराम जौर भरत का पारस्परिक प्रेम एवं 
विश्वास कितना है इसका अनुमान लगाना संभव नहीं? श्रीराम 
शील एवं समता तथा भरत प्रेम ओर ममताकीसीमाहैः 

देवि परन्तु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह्‌ ममता कौ । जद्यपि रामु सीम समताको।। 
अयो० ३-२८्द 

चिव्रकट में एकत्र अयोध्या तथा मिथिलावासियों की सभामें 
भरत जी चिव्रक्ट अनेमें हई अपनी भूल का वणेन करते हुए प्रेम- 
विह्वल हो गए । उनके नेत्रो से अश्रु-प्रवाहु होने लगा! व्यकरुलदहो 
उन्होने श्रीराम के चरण पकड़ लिए । श्रीरामने सुन्दर वचनोंसे 
सम्मानित कर उन्हें हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया | भरत की 
विनम्रता तथा उनके स्वभावको देखकर सारी सभा एवं स्वयं श्रीराम 
स्नेह से शिथिल हो गए -- 

कपारसिधु सनमानि सुबानी। बंठाए समीप गहि पानी। 

भरत बिनय सुनि देख सृभाऊ । सिथिल सनेहु सभा रघूराञऊ 

अयो० ४-३०१ 

श्रीराम से आश्वासनं रूप उनके खडा प्राप्त कर भरतनजीने 
उनसे अयोध्या लौटने कौ अनुमति मगिी । प्रेमके वशीभूत श्रीराम 
ने उन्हे हृदय से लगा लिया । श्रीराम एवं भरत के इस प्रेम-मिलन 
के आनन्द का वर्णन करना संभव नहीं है। धेयंकीधुरी कोधारण 
करने वाले श्रीराम ने धयं त्याग दिया है उनके शरीर मन तथा बचन 
तीनों से प्रेम उमड़ा पड रहा है ओर नवरो से अश्नुप्रवाहुहोरहाहै। 
मुनि गण, गुर वसिष्ठ तथा महाराज जनक जसे धेय॑वान, ज्ञानी लोग 
श्रीराम तथा भरत के अद्वितीय तथा अमारप्रेम को देख कर वैराग्य 


अनुजस्नेही राम | २२६ 


एवं विवेक सहित तन, मन ओौर वचन से उसमे निमग्न हौ गए हैः - 


मागेउ बिदा प्रनाम करि राम लिए उर लाई। 
लोग उचाटे अमरपति कुटिल .कुअवसर पाई ॥ 
अयो० ३१६ 
संटत भुज भरि भाइ भरत सो। रामप्रेम रसु कहिन परत सो॥ 
अयो ° २-३१७ 
तन मन बचन उमग अनुरागा । धीर धुरन्धरधीरजु व्यागा।। 
बारिज लोचन मोचत बारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ 
अयो० ३-३१७ 
मनिगन मुर धुर धीर जनक से । ग्यान अनल मनं केसे कनक से ॥ 
अयो० ४-३१७ 
तेड बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार। 
भए मगन मन तन बचन सहित विराग बिचार ॥ 
अयो० ३१७ 
मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी मूछित हो गए हैँ । हवुमान 
जी संजीवनी बृटी लेने गए हैँ पर अभी लौटे नहीं । अनुज लक्ष्मण को 
श्रीराम उठा कर हूदयसेलगा लेते हैं भौर उनके गुणों क्रा वर्णन करते 
इए जिस विह्वलता तथा विकलता का परिचय देते हैँ उससे पता 
चलताहैकिवे अनुज लक्ष्मण को कितना अधिक स्नेह करते हैँ :- 


अधं राति गइ कपि नहि आयो । राम उठाई अनुज उर लायो।। 
लंका १-६१ 
लंका-विजय तथा विभीषण के राजतिलकं के बाद विभीषण 
श्रीराम से आग्रह करते कि उन्ह हर प्रकार स्वीकार कर उनको 
साथ लेकर ही श्रीराम अयोध्या जायं पर राम को इसके लिए समय 
कह ? भरत की दशा का स्मरण अते ही एक पल भी कल्प के समन 
लंबी अवधि काप्रतीत होताहै। वे विभीषणसे अनुरोध करते हं 
ठेसा यत्न करने का जिससे किवे शीघ्र भरतके पासजोकि निरन्तर. 
उनके नाम काजपकर रहे है, पहुंच सकं । उन्हं भयदहै कि यदिव 
चौदह वषं की अवधि बीत जाने पर जायेगे तो अनुज भरतको 
जीवित नप्वेगे। भरतके प्रेमका स्मरण कर उनके शरीरमें 
रोमांचदहोरहाहै:- 
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तीते अवधि जाडं जौ जिअतन पावडं बीर।। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पूनि पुलक सरीर।। 
लंका ११६८ग) 
अयोध्या वापस पहुंचने पर भरत जीश्रीराम केचरणों मेगिर 
पड़े । वे उठाने से भी उठ नहीं रहै हँ । अनुज-स्नेही श्रीराम ने बल- 
पर्व॑क उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। स्नेहातिरेक से उनके नेत्र 
अश्रुपूरित हो गए । श्रीराम ओर भरत के मिलने की शोभा अवर्णनीय 
है । इसके बाद प्रसन्चतापूवंक श्रीरामने शतुघ्न कोहृदय सेलगा 
लिया -- 
परे भूमि नहि उठत उठाए । बर करि कृपा सिधु उरलाए ॥। 
स्यामल गात रोम भए ठाद । नव राजीव नयन जल बाढ ।, 
उत्तर ४-५ 
पुनि प्रभु हरषि सच्र.हन भेटे हदयं लगाई ॥ 
लछछिमन भरत मिले तव परम प्रेम दोउ भाई ॥ उत्तर ५ 
श्रीराम का सभी भाद्यों पर इतना अधिक स्नेह है कि वे तीनों 
भाद्यो को अपने हाथो से स्नान कराते । पहले तोवे तपस्वी रूप 
मे जीवन विताने वाले अनुज भरत कौ जटा को अपने हाथ से सुलक्नाते 
है फिर सभीको स्नान करते है :- 


पूनि करुनानिधि भरतु हकारे । निज कर राम जटा निरुजारे ॥ 
उत्तर २-११८क) 
अन्हवाए प्रभु तीनिड भाई! भगत बछल पाल रघुराई ।। 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सकहि न गाड ॥ 
उत्तर ३-११(क) 
इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में यह 
चित्रित कियारहै किश्चीरामका अपने अनुजों पर अपार स्नेहथा। 
अनुज भी अग्रजश्रीरामके प्रति श्रद्धा एवं भक्तिका भाव रखते थ। 
आज समाजमें इस आदशं-प्रेमको जीवनम उतारकरदही वतंमान 
विषमताओंसे छुटकारा पाने की आशाकीजासकतीहै। 


[] 


सखा-स्नेहीं राम 


श्रीराम का सखा-स्नेह श्लाघनीय है । वे जिसको भी सखा-भाव 
से अपनाते है, अन्त तक उसका निर्वाह करते है । उनके इस स्नेहमें 
जाति, पाति, कुल तथा स्थान, कुछ भी बाधक नहीं हो पाता । निषाद, 
जिन्हे जातीय क्रममें श्रीराम की तुलना में बहुत नीचे माना जाता 
था, कोभीश्रीरमने सख(-खूपमें स्वीकार कर लियादै। वे उन पर 
अपार स्नेह्‌ रखते हैँ । निषाद भी राम के प्रति अगाध प्रेम एवंश्वद्ध 
रखते हैँ । गंगापार करतेही श्रीराम नतिषादको घर वापस जनेको 
कहते हँ पर वे तयार नहीं होते । अनुनय-विनय करवे श्रीरामके 
साहो लेतेदहै। वे कहते ह कि आप जहम रहना चाहुगे मै वहां अप 
के रहने कौ व्यवस्था कर वापस आ जाञ्गा। 

निषाद श्रीराम के स्नेह से इस प्रकार बंधे है कि जब भरतश्रीराम 
को अयोध्या वापस लौटा लाने हेतु चित्रकृट जाते हुए गंगातट पर 
पहुंचते हैँ तो उन्हं दलबल सहित देखकर निषाद सशंकित हो जाते 
हैँ! वे भरत का मागं रोकने का संकल्पकरते हँ । संयोगवश यह्‌ बात 
स्पष्टहो जाती है कि भरत किसी दुर्भावनावश नहीं अपितु श्रीरामः 
को अयोध्या वापस लानेहैतुहीनजा रहें! फिरतो निषाद मागं 
दशेक के रूपमे भरतकेदलके साथदहौो लेते दै! मुनिराज वसिष्ठ 
निषादको श्रीरामका स्नेही-सखा जान कर उनसे मुदित मनसे 
मिले । उनकी यह्‌ प्रसन्नता लक्ष्मणसे मिलने की प्रसन्नतासेभी 
अधिक थी। 


श्रीराम अपने मित्रो तथा सहायकों को विदा करके अन्त मे स्नेही- 
सखा निषाद को विदा करते हैँ । विद्रा के पूवं उन्हं भूषण, वस्त्र तथा 
प्रसाद प्रदान करते हैँ ओर कटूतेर्है कि आप घर जाइए, मेरास्मरण 
करते रहिएगा । आगे श्रीराम कहते हैँ किह सखा! आपमेरे लिए 
भरत के समान हैँ । आप निरन्तर अयोध्या आते-जाते रहिएगा - 


तुम्ह॒ मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहे पूर आवत जाता ॥ 
उत्तर २-२९० 
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दूसरे सखा सुप्रीव परभी श्रीराम काअपारस्नेहहै। वे सुग्रीव 
के लिएही बालिबध की प्रतिज्ञा करतेहै। 


श्रीराम सुग्रीव को मित्र का लक्षण विस्तार से बताते हैँ ओर उन्हें 
आश्वस्त करते हुए कहते हैँ कि है सखा ! सारी चिन्ताओंका त्याग 
मेरे भरोेपरकरदो | मैँहूर प्रकार से तुम्हारे काम आङऊगा :- 
सखा सोच त्यागह बल मोरे । सब विधि घटबकाजर्मे तोरे॥। 
| करिष्किधा ५-७ 


पु्रीव को जबज्ञानहोताहितोवेश्रीरामसे याचना करते ह कि 
एेसी छपा कीजिएकिर्मै सब कुछ त्याग कर दिन-रात आपका भजन 
कर सक । पर राम भला मित्रके दुष को कंसे सह्‌ सकते । वे सुग्रीव 
कै इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते भओौरएकहीबाण से बालिको 
मारदेतेदहें। 
बहु छल बल सुग्रीव कर हियं हारा भय मानि) 
माराबालि राम तब हृदय माजन सरतानि॥ किष्किधा 5 


अयोध्या से विदा होते समयश्रीरामके अदेशसे भरत जी सुग्रीव 
को अपने हाथों से वस्त्र धारण कराते हैँ :- 


सुम्रोवहि प्रथमहि पटहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए । 
उत्तर ३-१७ (के) 
तीसरे सखा विभीषण पर श्रीराम उन्मुक्त स्नेह की वृष्टि करते 
है । रावणस तिरस्कृत विभीषण रामको शरणलेने हेतु रामके 
शिविर मे पहुंचते है । सूप्रीव राजनीतिक आधार पर उन्हें बाध कर 
रखने की सम्मति देते ह परश्वीराम, विभीषणको सखा रूप मे अंगी- 
कारकरलेते हँ । वे विभीषण को लंका का वहु राज्य एकमात्र सखा- 
भावस अनायसहीदेदेते हैँ जिषे रावणने अपनेशिरोंको आहूति 
दे, भगवान शंकर को प्रसन्न करके प्राप्त क्ियाथा। 


श्रीराम एक बार विभीषण को अपना लेने पर सदैव उनकी रक्षा 
करते है । राम-रावणका घनघोर युद्धहो रहाहै। रावण ्रद्ध होकर 
श्रीराम के पश्वेवर्ती विभीषण पर शक्ति का प्रहार करता है । सखा- 
स्नेही श्रीराम, स्नेह भाव से विभीषणकी रक्षा के लिए उनको खींच 
कर अपने पीठे कर लेते हैँ । परिणामस्वरूप वह्‌ श्क्तिश्रीरयमको 
ही लगती है, वे मूच्छित हो जाते है :-- 


सखा-स्नेही राम | २३३ 


पुनि दसकठ क्रुद्ध होइ छांड़ी सक्ति प्रचण्ड । 
चली विभीषण सन्मुख मनहूं काल कर दण्ड ॥ लंका 
आवत देखि सक्ति अति घोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा।। 
तुरत विभीषन पाठं मेला । सन्मुख राम सहे सोइ सेला ॥ 
लंका १-६४ 
लागि सक्तिमूरछा कष्ठ भई | प्रभु कृत खेल सुरन्ह विकलई॥। 
लंका २-द४ 
श्री राम प्रत्येक कायं मे स्नेही-सखा बिभीषण की सम्मति लेते है। 
विभीषणके परामशं सेहीवे समृद्रसे मागं कीयाचना करतेहै। 
उनके परामशं से मेघनाद तथा रावण द्वारा किए जाने वाले अपावन 
यज्ञो का विध्वंस करादेते ह| 
श्रीरामने सुग्रीवसे वार्ता करते हुए मित्रके जो लक्ष्मण बताए 
ह्‌ व्यवहार में उन्टोने सदव उन्हीं के अनुसार आचरण क्ियाहै। 
उन्होने सदेव भित्र को उनकी दुखद परिस्थितियोंसे उबारा है। 
उनकी समस्याओं के समाधान के बाद कहींभी स्वयं लाभ उठने 
अथवा उनका राज्यलेने की चेष्टा नहीं की। 
श्री राम अपने सखाओं को समुचित सम्मान देते हैं। अयोध्या 
पहुंचने पर वे उन्दँ संकेत कर गुर वसिष्ठ के चरणों में पड़ने को कहते 
है । फिर उनकी प्रशंसा वसिष्ठजीसे करते हुए कहते हू कि यृद्धमें 
इन लोगों ते मेरी भरपूर सहायता की । इन्हने मेरे लिए अपने प्राणों 
कीभीवाजीलमादीथी।!येलोग मृञ्चे भरतसे भी अधिकष्रियह। 
श्रीराम की त्रिय एवं प्रशंसायुक्त वाणी सुन कर उनके सखाप्रेममें 
अत्यधिक मग्न हो गए ¦ क्षणप्रतिक्षण उनको नवीन सुखो को अनु 
भूति होने लगी :-- 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहं बेरे॥ 
मम हित लागि जन्म इन्हु हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पिरे ॥ 
उत्तर ४-८ (क) 


अमित वीर राम 


श्रीराम अमितवीर हैँ! उनकी वीरता की थाह किप्तीको नहीं 
मिल पाई) तुलसीके राम की अमित वीरताका अनुमानइमीसे 
लगाया जा सकता है कि सामान्यतया जहा भी वे दिखाए गए ह धनुष 
बाण उनके हाथोंमेरह। जनश्रृतितो यहहै किं गोस्वामी जी मथुरा 
मे जव भगवान श्रीकृष्ण का दशंन करने मंदिरमें ग्एतो उन्होने 
कहा कि 'तुलसी मस्तक तब नवं जब धनुष बान लेउ हाथ }' भाव यह 
है कि तुलसीने रामकेवीरषशूपकोप्रमुखतादीहै) मुनि विश्वामित्र 
उनकी वीरताका अनुमान करके ही अपनी यज्ञरक्षाके लिए उन्हं 
राजा दशरथसे मांगते हैँ । मुनि विश्वामित्र के साथ अनुज लक्ष्मण 
सहित जाते हए वे सिह की तरह दिखाई देते दँ । उनके नेत्र रक्तिम, 
वक्ष चौडा तथा भुजाएं विशाल ह । उनका शरीर नीले कमलतथा 
तमाल वृक्ष की तरह श्याम । कटि मेँ पीताम्बर ओौर सुन्दर तरकस 
कसे हुए हँ । दोनो हाथो मे सृन्दर धनुष तथा बाण है :-- 
पुरुष सिह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन । 
कृपासिरु मतिधीर अखिल विस्व कारन करन 1 
बाल० २०८ (ख) 
भरन नयन उर बाहु बिसाला । नील जलज तनु स्याम तमाला ॥ 
कटि पट पत कसे बर भाथा । रुचिर चाप सायक दुह हाथा ॥ 
बाल ० १-२०४ 
मुनि विश्वामित्र ने श्रीराम को ताडका दिखा दी । वह्‌ क्रोध करके 
दौड़ । श्रीरामनेएकही बाणसे उसका प्राण हर लिया! उन्होने 
मुनियों को निभेय कर दिया ओर कहा कि आप लोग जाकर यज्ञ करें 
ओर स्वयं यज्ञ की रक्नाकरने लमे । मुनि-द्रोही मारीच, अपने सहायकं 
के साथ यन्न विध्वंस करने के लिए आया जिसे श्रीरामने िनाफल 
वाले बाणसे मारकर सौ योजन दूर समुद्र के पार भेज दिया । इधर 
लक्ष्मणने मारीचकी सारी निशाचर सेनाका नाश कर दिया :- 
सुनि मारीच निस्राचर क्रोही । लै सहाय धावा मृनि द्रोही ।। 
बिनु फर बान रामतेहिमारा। सत योजनमा सागरपारा॥ 
नाल० २-२१० 
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सीतास्वयंवर की रंग-भूमि में देश-विदेश के रजे-महाराजे बैठे 
हए हँ । उनमें श्रीराम अनुज लक्ष्मण सहित पहुंचते हैँ । महान रणधीर 
राजागण श्रीरमकेरूपको इस प्रकार देख रहे हैँ मानो स्वयं वीर 
रस शरीर धारण करके आ गयाहो 1 कुटिल राजाओं को वे भयानक 
रूप में दिखाई पड़े जिससे वे उर गए । छद्म वेषी राजाभों ने उन्हें 
काल खूपमे देखा :- 
दे्खहि रूप महा रन धीरा । मनहुं बीर रस धरं सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभहि निहारी । मनहू भयानक मूरति भारी ॥ 
बाल० ३-२४१ 
रहै असूर छल छोनिप बेषा । तिन्ह प्रभु प्रकट काल सम देखा ।। 
बाल ° ४-२४१ 
श्रीरामकी वीरता की परीक्षातो धनुष यज्ञमेंदही भली प्रकार 
हो जाती है। बड़-बड़ योद्धाओं तथा प्रसिद्ध वीरो द्वारा धनुष उठाने 
मौर तोडने कौ बात कौन कहै वे उसे तिल भर खिसका भी नहीं पाते 
है । श्रीराम उसे इतनी शीघ्रतासे चटा करतोडदेतेहैँकि व्हा वे 
हुए लोग यह भी नहीं देख पाते कि कब उन्होने उठाया ओर कब 
तोड़ दिया :- 
लेत चढ़ावत खेंचत गाद । काहूं न लखा देख सब ठ़ं । 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥ 
 बाल० ४-२६१ 
धनुर्भग के घोर शब्द को सुनकर श्री परशुरामे जौ आए । लक्ष्मण 
ने उनके परुष वचनो का प्रतिवाद किया पर श्रीराम विनस्रता पूवंक 
ही बात करते रहे पर उनका क्रोध शान्त न हुआ । अन्ततः जब उन्हीनि 
श्रीराम को भी भला-बुरा कहकर ललकारना शुरू किया तो उन्होने 
कहा कि कोई भी रघुवंशी भयवश क्िसीकोभी सिर नहीं सुकाता 
फिरजोअपिको डरे वह्‌ अभयहो जाता है । उनकी रहस्यमयी बातों 
को सृनकर परशुराम जी को कुछ ज्ञान हुआ ओर उन्होने अपना धनुष 
उन्हे चढने को दिया । श्रीरामके हाथों मे आते ही धनुष अपने आप 
ही चढ़ मया ओर परशुराम अत्यन्त विस्मित हए । वे तपस्या करने 
चले गए । जिन परशुराम से सारे राजे-महाराजे भयभीत हो थरथर 
कांप रहेयेवेही श्रीराम के वास्तविक स्वरूप तथा उनके शौयेका 
ज्ञान कर वर्ह से चले गए। 
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महाराज दशरथ को श्रीराम के धनुर्भंग की सुचना देने वाले महा- 
राज जनकके दूत कहतेहंकि श्रीरामने उस धनूषको उठाया दहै 
जिसे उठाने का साहस सुमेर भिरि को उठाने वाला बाणासुर तथा खेल 
ही वेलमे कंलाश पवंत को उठाने वाला रावणभी नहीं कर सका, 
वहं रघुवंश शिरोमणि श्रीराम ने शिव धनुष को इतनी सरलतापूवंक 
तोड़ दिया जितनी सरलता से हाथी कमल दण्डको तोडदेताहै:- 
सकइ उठाई सुरासुर मेरू 1 सोऽ हये हारि गयउ करि फरू ॥ 
जेहि कौतुक सिव संल उठावा । सोउरतेहि सभां पराभडउ पावा ॥ 
नाल० ४-२६२ 
तहां राम रधृवंस सुनि सुनिअ महा महिपाल । 
भजे चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ।॥ बाल० २६२ 
श्रीराम का शौयं अतुलनीय है। जयन्त के पीठे एक सीकका 
जाणलगाकरवे उसकीएेसी दशाकरदेतेर्हैँकि समग्र चिलोकमें 
उसे कहीं भी शरण नहीं मिलती । किसीने उसेबेरनेको भी नहीं 
कहा । ओर तो ओर पितादइन्द्रनेभी शरणन्हीदी। किसीमेभी 
यह्‌ सामथ्यं नहीं थी कि वहु श्रीरामसे द्रोह करने वालेकी रक्षाकर 
सके :-- 
काहू बैठन कहा न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही 11 
अर० ३-२ 
श्रीराष बनमें भ्रमण करते समय अस्थि-समृहं को देख कर 
जिज्ञासा करते हैँ । मूनि गण बततिदैँ करि राक्षसो ने ऋषियो-मूनियों 
को खा-खाकर उन्हींकी अस्थियोंका यहु देर एकत्र कर दियाहै। 
इस सूचना से पहले तो करुणा से उनके नेत्र अश्रुपुरित हो जते 
पर शीघ्रही उनका वीरत्व प्रखर होताहैओौरवे भुजा उठाकर 
पृथ्वी को निश्चरहीन करने की दुढ़ प्रतिज्ञा करते हैँ :- 
निसिचर हीन करडं महि भज उठाद पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाह सुख दीन्ह्‌॥ 
| .अर० ठ 
श्रीराम का अतुलनीय शौयं दशनीय दहै । वे मकेले ही खरदुषण 
की सेनाकासामनाकरतेरहै, लक्ष्मणको भी साथ नहीं लेते । अगणित 
राक्षस एक साथ ही अपने विभिन्न आयुधो से श्रीराम परप्रहमार करते 
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है । वे उनके आयुधो को एक निमिषमें ही काटकर उन्हं सावधान 
केर सभी राक्षस-नायकों को दस-दस बाण मारते है : - 


सर सक्ति तोमर परपु सूल कृपान एकि डारहीं । 
करिकोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं॥ 
परभु निमिष महं सपु सर निवारि पचारि डारे सायका । 
दस दस बिसिख उर मान्न मारे सकल निसिचर नायका ॥ 
अर० ३-२० (क) 
श्रीराम कितने आत्मविश्वासी हँ इसका पता इस बात से चलता 
है कि जबगृध्चराज जटायु उनके प्रस्ताव पर अपनाशरीर र्खनेको 
तयार नहीं होते तो श्रीराम उनसे अग्रह करते दहै किदे तात ! सीता- 
हरण की बात मेरे पिता दशरथनजीसेन कहिएगा । यदिमं वस्तुतः 
रामह तो रावण अपने परिवार सित मृत्युको प्राप्त होकर यह 
सूचना उन्हें देगा :-- 
सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई । 
जौँ रामत कुल सहित किहि दसानन आइ | अर० ३१ 
इतना ही नहीं सूम्रीव को बालिवध मे पर्याप्त सन्देह है । मित्रता होते 
ही श्रीराम उन्हुं अभय कर विश्वास दिलातेहै किम बालि को एक 
ही बाणसेमारदुंगा। ब्रह्मा तथाशंकरकीशरणमें जानेपरभी 
उसकी रक्चा नहीं ही सकेगी :- 
सुनि सुग्रीव मारिहयं बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्य सद्र सरनागत गएंन उबरिहि प्रान । किष्किधा ६ 
सुग्रीव को श्रीराम के इस दृढ़ निश्चय से भौ पूणं समाधान नहीं होता 
जब तक किश्चीराम उनके द्वारा दिखाए गए दुंदुभि राक्षसकी 
अस्थियों के ढेर तथा ताल के वृक्षों को ढहा नहीं देते। इससे सूग्रीव 
कारामके प्रति प्रेम ओर बढजाता है उन्हे उनकी अमित वीरता 
का स्पष्ट आभास हो जाताहै तथा उन्हं इस बातका विश्वासहो 
जाताहैकिये निश्चयही बालि का बध करने में समथं होगे - 
दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए । बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए 1 
| किंष्किधा ६-७ 
देखि अमित बल बाढ़ प्रीती । बालि बधब इन भई परतीती ॥ 
किष्किधा ७-७ 
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श्रौराम के संकेत पर सुग्रीव बालिके पास जाकर गजंन करता 
है । उक्षकी गजंना सुन कर बालिक्रद्ध होकर दौड़ा! तारा ने अपने 
पति बालि का चरण पकड कर उन्हे समञ्ञानेका प्रयास करते हुए 
कहा कि जिन श्रीराम तथा लक्ष्मणस पुग्रीव ने मित्रता कीहैवे 
इतने अमित वीरर्हकि आपको बात कौन कहैवेतो कालकोभी 
युद्ध मे जीत सक्ते हँ :- 


कोसलेस सुत लछमन रामा । कालहु जीत सकहि संग्रामा ।। 
किष्किधा १५-७ 


रावण द्वारा गुप्तचरी के लिए नियुक्त श्रीराम के शिविरसेलंका 
लौट कर शुक, रावणको रामकेदलका समाचार देताहै। वह्‌ 
श्रीराम की सेना की प्रवलता का विस्तृत वर्णन करते हए श्रीराम के 
शौय एवं उनकी वीरताकाभी विवरण देताहै। वहु कहता है कि 
श्रीराम की सेना के बानर तथा भालु स्वभावतः ही वीरहैँ। उनकी 
वीरता इस बात से ओर बढ़ गर्ह कि उनके संरक्षक श्रीराम, जो 
कि करोड़ों कालोकोभी यृद्धक्षेत्रमे जीत सक्तेहै | श्रीराम के तेज, 
बल भौर बुद्धि की विपुलता का वर्णन लाखोंशेष भी नहीं कर 
सकते :-- 

सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिरपरप्रभुरम॥ 
रावन काल कोटि कहुँ जीति सकि संग्राम ॥ सु० ५५ 
राम तेज बल बुधि बिपूलाई । सेष सहस सत सकहि न गाई । 
सु० १-५६ 

श्रीराम समुद्र तटपर आसन लगा कर मागंकी याचना कर रहै यथे 
पर समुद्र कहां सुनने वाला था । अन्ततः श्रीराम ने लक्ष्मणजी से धनुष 
मंगाकर कराल बाणका संधान समुद्रको लक्ष्य करके केर दिया। 
भयभीत समुद्र भेट सहित विप्र रूपमे श्रीराम के समक्ष उपस्थित 
हुआ । उस्षने श्री रामकी अनेक विधि प्रशंसा कर क्षमायाचना की तथा 
समूद्र पर सेतु बंधन का सुज्ञाव दिया । श्रीराम द्वारा इस सुन्ञावके 
स्वीकार कर लेने के पश्चात उसने अपने तट प्र रहने वाले दुष्ट के 
बधकी प्रार्थना की । श्रीराम ने उसका बध कर समूद्रकी पीड़ाका 
हरण कर लिया । श्रीराम के बिपुल बल का परिचयपा कर सामर 
को अतीव प्रसन्नता हई :-- 
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एहि सर मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथ खल नर अधरासी ॥ 

सुनि कृपाल सागर मन पीरा । तुरतहि हरी रम रनधीरा॥। 
सुं० ३-६० 

देखि राम वल पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 
सु ° ४-६० 
समुद्र पार्‌ कर श्रीराम ने सुवेल पवंत पर अपना युद्ध-शिविर 
स्थापित कर लियादहै। वे सुग्रीव विभीषण तथा सेना के अन्य मुख्यो 
के साथ बिराजमानहै। श्रीराम विभीषण को संबोधित करते हुए 
कहते ह कि दक्षिण दिशा कौञोर देखो बादल घुमड़ रहा है तथा 
बिजली चमक रहीहै कहीं एेसानदहौ कि ओला-वृष्टि हौ । विभीषण 
ने वास्तविकता प्रकट करते हए कहा किनतो मेध मालाएंहै ओर 
नहीं विद्युत । लंका के शिखर पर स्थित महल मे रावण रागरंगका 
आनन्दले रहाटै। रावणनेजो छत्रधारणकर रखा है वही मेघमाला 
जेसा तथा मन्दोदरी के दोलायमान कणंफूल ही विदय्‌त कौ चमक से 
प्रतीतहो रहे हं । सधरुरध्वनि अनुपम ताल तथा मुदगकी है । श्रीराम 
रावण के अभिमान को समज्ञकर मुस्कराए ओर उन्होनेबाणका 
संध्रान करके एक दही बाणसे रावणके छत्र, मृक्रूट तथा मन्दोदरी के 
कर्णंफूल को काट करभिरा दिया । लोगोके देखते ही देखते ये सब 
धराशायीदहो गए पर इसका रहस्य किसी की समञ्च में नहीं आया । 
यह चमत्कार करके श्रीराम का बाण पुनः उनकेतुणीरमें आ गया। 
रामके बाण संधान-कौशल तथा उनकी बीरता पर ईसघटनासे 

अच्छा प्रकाश पड़ता है :- | 


छत्र मुकुट ताटंक सब हते एकही बान। ॥ि 
सबके देखत महि परे मरम न कोऊ जान । लंका १३ (क) 
अस कौतुक करि राम सर प्रविसेड आइ निषंग | 
रावन सथा ससंक सव देखि महा रस भंग ॥ लंका १३ (ख) 


राम तथा रावण दोनों दल अपने-अपने स्वामियों कौ दुहाई देकर 
एक दुसरे पर प्रहार कर रहै ह । राक्षस जब सीधे युद्धम पराजित 
होने लगतेदहैँतोवेमाया कासहारा लेतेर्है। वे विभिन्न प्रकारक 
माया का प्रपार करश्रीराम कीसेना को परेशान तथा भयभीत करते 
ह । इन विषम परिस्थितियों में श्रीराम का बाहुबल ओर उनकी वीरता 
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ही काम आतीहै। वे हसते हुए बाण संधान कर माया का निवारण 
कर देते है :- 
पुनि कृपाल हंसि चाप चडढावा । पावक सायक सपदि चलावा ॥ 
भयउ प्रकास कतहु तमन नाहीं । ग्यान उदयं जिमि संसय जाहीं । 
लंका २-४७ 
इसी प्रकार मेघनाद अपनी मायासेश्रीराम की सेनाकेबानरों 
तथा भालुओं को व्याकुल कर देता है । श्रीराम उसकी इस माया को 
देखकर भुस्कराते हैँ । उन्हँ जब यह्‌ अनुमान होता है कि सभी बानर 
भयभीतहो गए तबवेएकही बाण केसंधानसे मायाको नष्ट 
कर देते हं । उनके कृषा पूणं अवलोकनसे बानर ओर भालु इतने प्रवल 
हो जातेर्हैकिवे रोकनेसे भी नहीं सकते :- 


एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हूर तिमिर निकाया ॥ 
कृपा द्ष्टि कपि भालु विलोके । भए प्रबल रन रहहिन रोके ।। 
लंका ४-५२ 
दुष कुभकरण बानरों की सेनाको त्तितर-वितर कर देता है । 
इस स्थिति को देखकर श्रीराम सुग्रीव, विभीषण तथा लक्ष्मण को सेना 
की रक्षाकाभार सौप कर कूंभकरण के सम्मुख उपस्थित हुए । उन्होने 
अपने शौयं का प्रदशंन इस प्रकार कियाकरि क्षणभरमे ही राक्षसो 
कासंहारहो गया जौर उनके बण पूनः उनके तरकक्त मेँ वापस आ 
गए । 
छन महु प्रभ के सायकन्हि कटे डिकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषंग महं प्रविसे सब नाराच ॥ लंका ६८ 
अन्ततः श्रीराम ने क्रुद्ध होकर एक तीक्ष्ण बाण लिया तथा उसका 
सधान कर कुभकणं के सिर को धड़ से अलग कर दिया -- 
तब प्रभु कोपि तीन्र सर लीन्हा । धरते भिन्न तायु सिर कीन्हा ॥ 
लंका २-७१ 
गुद्ध-क्षे्र मे रावण ने अपनी मायाका प्रसार कररखा है 
श्रीराम के अतिरिक्त सभी लोग यर्हांतक कि लक्ष्मणनजी भी प्रभावित 


हए । श्रीराम सबको थका हज जानक र,उन्हँं अपने ओर रावण के. 
बीच में होने वाले दन्द युद्ध को देखने की सम्मति देते है । इस प्रकार 
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की सम्मतिश्रीराम जसा अमित वीर ही दे सकता है । जिसको अपने 
बाहुबल पर भरोसा हो गौर पूणं निश्चय हो अपनी विजय का वही 
इस प्रकार का प्रस्ताव कर सकता है :- 

बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गंभीर । 

दन्दजुद्ध देखहु सकल श्रमित भए अति बीर॥। 

लंका ठ 
श्रीराम का समग्र जीवनही संघषेमयरहै। वे धरती का भार 

उतारने के लिए ही क्षिय कूल में अवतरित हृए ह । अस्तु उनके सारे 
कायं -व्यापार मे क्षघ्रियोचितवीरतादहै। वे कुंभकरण तथा रावण जैसेः 
विश्वविजयी योद्धाओं का संहार स्वयं करतेटं। रावणसे होने वाले 
युद्ध मे जरह भी परिस्थितियां गंभीर तथा भयावह दृष्टिगोचर होती हैँ 
वे स्वयं आगे आते हैँ 1 उनके शत, मित्र तथा अन्यान्यलोगभी इस 
बात का अनुमान नहीं लगा सके किं उनमें कितना बल है क्योकि 
भौषणसे भीषण परिस्थितियों मे भी उनकी वीरता सदाहीं अजेय 
रही है । उनकी वीरता अतुलनीय तथा अमित दहै। 
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श्रीराम का राज्य आदशे था ओौरवे आदशं प्रजापालक राजा 
थे । यही कारण दहै कि रामराज्य सुराजका पर्यायवाचीष्ो गयादै। 
आज भी जब हम सुराज की कल्पना करतेहैँतो बरबस ही रामराज्य 
का चिव हमारे नेघों के समक्ष साकार हो उत्ताहै। समय काअन्त- 
राल भी आदशं रामराज्य की स्मृति कोतनिकमभी धूमिलनहींकर 
पाया है । विश्व मे आज चारों ओर स्वच्छ प्रशासन तथा जन-कल्याण 
की बातें शासनम लगे हए लोगों हारा निरन्तर दोहराई जतीर्हैः 
चाहें वे राजतंत्र पद्धति के हौं अथवा प्रजातंत्र पद्धतिके पर हुम इस 
घोषित लक्ष्यसे बहुत दूर । रामराघ्य के तत्कालीन आदर्शोके 
किपीएक अंगकी भी पूति हम नहीं कर पाए हैँ । इन परिस्थितियों 
मे रामराज्यका आदशं हमारे लिए अधिक स्पृहुणीयहो गया दहै। 
राम के जीवन पर दृष्टि डालने से यह्‌ बात स्पष्ट्हौ जायगी कि 
उन्होने अपनी किशोरावस्थासेही राजकायं मे पिता दशरथ की 
अनुज्ञा से सहयोग करना प्रारंभ करदियाथा ।वेरेसेही कायं करते 
ये जो किं जनकल्याणकारी हो गौर जिनकी संपन्नता सेप्रजाको 
प्रसन्नता हो - 
जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा \ करहि कृपानिधि सोई संजोगा ॥ 
बाल ३-२०५ 
आयसु मामि करहि पुर काजा। देखि चरित हूरषड मन राजा ॥ 
बाल ५-२०५ 
श्रीराम अयोध्या के नगर निवासियों को अति प्रिय थे । राम बन- 
गमन के समय वे उनके वियोग-जन्य दुख से अचेत हो गए} अपने 
राजमहल से निकल कर गुरु वशिष्ठके द्वार पर पहचते ही रामनै 
देखा कि नगर निवासी उनकी विरहाग्नि मे दग्ध हय रहै ह :-- 
निकपि बरिष्ठ द्वार भएठाद़1 देखे लोग बिरह दव दाढे। 
अयो ० १-८० 
श्रीराम भी अपनी प्रजा कौ सुख-सुविधा का पर्याप्त ध्यान रखते 
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थे! वे साधारण से साधारण लोगों तक की चिन्ता करते ये। बन- 
गमन के समय गुर वसिष्ठ से उन्होने अपने सेवको का ध्यान रखने 
की प्राना को थी उन्होने नगर-निवासियों से भी यही अनुरोध 
कियाथाकिवे उनके पिता महाराज दशरथका ध्यान रखे ओर 
५: ही आचरण करं कि महाराज दशरथ उनके वियोगसे दुखी 
नदहों। 
श्रीराम के प्रति अयोध्यावासी कितना प्रेम रखते थे इसका पता 
इसी बातसेचल जातादहैकि श्रीरामके प्रस्थान करनेकेसाथ ही 
अयोध्यावासी राम-विहीन अयोध्या को निवास के अयोग्य मान उनके 
पीछे ही चल पडते हँ । नगर के नाना प्रकारके सुख भोग भी उनको 
एसा करने से नहीं रोक सके । 
श्रीरामजो किस्वभावसेही करुणाकर तथा दुसरोंके दूखों से 
शीघ्र द्रवित होने वाले हैँ बन के सम्भावित कष्टोंका अनुमान कर 
नगर निवासियों को अपने पीछे जने से विरत करने का प्रयास करते 
है, पर नगर निवासी उनका साथ छोड़ने को तयार नहीं होते । अन्य 
उपायन देखकर श्रीराम रातरिमेंसभीको सोता हुआ देख कर, सुम॑त्र 
से कहते है कि इम प्रकार से रथ चलाईए कि उसके गन्तव्य का पता 
न चले :- 
खोज मारि रथ हाक ताता । आनं उपाये बनिहि नाहि बाता ॥ 
अयो० ४-८५ 
अयोध्या नमर ओर उसके निवासी श्रीराम को कितने प्रियथे 
- इसका परता श्रीराम के उस कथन से चलता है जो उन्होने अयोध्या 
का माहात्म्य बताते हए अपने साथियों से कहाथा। साधियोंको 
दिखाते हुए वे कहते हैँ कि यह्‌ बहुत ही पविन्न नगरी है । इस्तके उत्तर 
मे सरय्‌ नदी बहती है जिसमें स्नान करने वाले अनायास ही मृक्तहौ 
जाते है) इस नगर के निवासी मुन्ञे अत्यन्त श्रिय हैँ । यहु पुरी सुख 
एवं मुक्तिदेने वालीहै:- 
अति प्रिय मोहि इहां के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
उत्तर ४-४ [क] 
अयोध्या नमर निवासियों के प्राणप्रिय राम जब अयोध्या वापस 
लौटते है तो उनके दशन मात्र से ही नागरिको की वियोग-जन्य विपत्ति 
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का अन्त प्रसच्चतामेंहोजातारहै। वे अगणितखू्पधारण कर सभी 
नागरिको सेक्षणभरमेंही मिल लेते हैं । प्रत्येक नागरिक यही सम- 
क्षता है किश्नीराम का उस पर अपारस्नेहहै 1 तभीतो वे सवेप्रथम 
उसीसे मिले । श्रीराम ने कृपा दृष्टि डालकर सभी को शोक रहित 
कर दिया | 
नमर्‌ निवासियोमेभीश्रीरामकेप्रति अगाधप्रेमहै | श्रीरामके 
साथ अयोध्या पहुंचने वाले उनके सहायक भी इस प्रेम कौ सराहना 
करते टै -- 
देखि नगर बासिन्ह कं रीती । सकल सराहहि प्रभ. पद प्रीती । 
उत्तर २-८ [क| 
श्रीराम अपनी प्रजाके हितकाहरप्रकारसे ध्यान रखतेर्हू। 
उनका दायित्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक समस्यां तक ही सीमित 
नहीं । वे अपनी प्रजा के आध्यात्मिक उत्थानकाभी ध्यान रखतेर्है 
क्योकि अंतिम लक्ष्यतो वहीहै। बीचके पुरुषाथंतो दष परम- 
पुरुषार्थं की प्राप्तिके लिएद्रीरहै। एक बार उन्होने अपने प्रजांजनों 
की सभामे जिसमे गुर, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सञ्जनवृन्दभी 
उपस्थित ये कहा कि मेरा सेवक तथा प्रिय वहीहैजोकिमेरी आज्ञा 
को माने । उन्होने कहा किं यदिमेरी बात नीतियुक्तनहौतो आप 
निर्भीकतापूवेक उसे कार्यान्वित करने से मृक्चे रोक दं :- 
सोह सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई।। 
जौ अनीति कषठ भाखौ भाई । तौ मोहि बरजडउ भय बिसराई । 
उत्तर ३-४३ 
श्रीरामकी इस उक्ति से यह्‌ बात स्पष्टहैकिं श्रीराम कितने 
निरंहुकारी तथा स्पष्ट वक्ताहं । वे सब कुछ अपनी प्रजा के प्रीत्यथं 
ही करना चाहते है । सामान्य राजाओं की भांति वे अपने कार्य-कलापों 
को जनता की दष्टि से ओक्लल स्वकर राजाकी मर्यादा कोबनाए 
रखने के पक्षधर नहीं । अपितुवे तो अपने कायं-कलापों पर जनता 
क सूक्ष्म दुष्ट चाहते हैँ । इतना ही नहीं उनसे यह्‌ भी अपेक्षा करते 
हैँ किं यदि उनसे कुछ अनुचित बन पड़ तो जनता उन्हे निर्भीकिता- 
पूरवंक टोकदे। श्रीराम अपनी प्रजा को मनुष्य-जीवन का उहश्य 
स्पष्ट करते हुए कहते है कि मनव शरीर बडी कटिनाई्‌ से मिलता 
दे । इस शरीर के मिलने पर मनुष्य को आत्म-साक्षात्कार का प्रयास 
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करना चाहिए । उन्होने यह भी बताया कि पणे समरित भक्त सरलता 
से मृक्तिकीप्राप्तिकरनेताहै। 

अयोध्या-नगर-निवासी, श्रीराम की अमृतमयी वाणी को सुनते ही 
उनके चरणो को पक्ड्लेते हैं ओौर कहते है किजापदही हमारे माता- 
पिता गुरु तथा भाई हँ । आपने जो उत्तम शिक्षा प्रदान की है वहं 
आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं दे सकता क्योकि माता-पिताभी 
तोस्वाथंकेदटी आधार पर संबंध रखतेहं। बिनाकिसीहेतु केही 
सारे संसार का उपकार करने वाले आप ओर आफकेसेवक हीहँ। 
भन्यलोगतोस्वा्थंमेलगे हुए, 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुमह तुम्हार सेवक्र असुरारी ॥ 

स्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपनेहूं प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
उत्तर ३-४७ 

श्रीराम को इस बात का पुरा-पूरा ध्यान है कि उनके कक्तंग्य की 
पूर्णता इसी में है कि उनकी प्रजा काकल्याण हो । वह्‌ अपने ध्म, अथं, 
काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के उदेश्य मे पूणंतया सफल हौ इसीलिए 
उपे जीवनके चरम लक्ष्यकी जोर भी उत्प्रेरित करते हे। 

आज हुम अपने अभावों एवं द्वो से तो दरखी हैँ ही पर हमें इसका 
जितना दुख है उससे कही अधिक दुख इस बात काहैकि दूसरे लोग 
हमारी अपेक्षा अधिक सूखी क्यों हँ? रामराज्य की यह विशिष्टता 
थीक्रि उसमे सभीलोग शोकरहितिथे। श्रीरामके प्रताप से सभी 
प्रकार की विषमतां नष्ट हो म्ईथीं। लोग पारस्परिक सौहादंसे 
मिल-जुल कर रहतेये। कोरईकिसी सेभी बैर-भाव नहीं रता 
धा :-- 

राम राज बैठे वैलोका। हरषित भए गए सब सोका॥ 

बयर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोदं॥' 

उत्तर ४-२० 

भारत मे, वणं एवं आश्रम की व्यवस्था, कमं विभाग तथा मनुष्य 
को अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की सुविधा के उदेश्य 
सेहीकी गई थी। आज हम इसके मुल उदेश्य को भूल कर एकमाव 
इसकी विकृति को अंगीकार कर जीवन जी रहे हैँ । परिणाम यहु 
हभ है कि सुविधा एवं व्यवस्था द्विविधा में परिर्वात्तति हो गरईहे।. 
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रामराज्यमें एेसी स्थितिनथी सारी व्यवस्था सहज रूपमेंथी। 
अयोध्या के नगर निवाक्षी अपने-अपने वर्णो तथा आश्वर्मो के अनृसार 
अपने कतंव्यपालन में संलगन यथे! उस कतंव्यपालनमे जो कि वेद- 
विहित है । इसमे उन्हं पुख कौ प्राम्ति होती है क्योकि निरोगिताके 
कारण वे भय तथा शोक से मुक्त है। 
सुख कीभीएकसीमा होतीदहै! यदि ध्यानसेदेवा जायतो 
पता चलेगा कि समाज मे जिन्हुं हम अपनी तुलना मे अधिक सुखी 
मानते हँ, वे सुखी नहीं हैँ । यदि उन्हे अच्छा स्वस्थ शरीरमिलादटैतो 
धनाभाव के कारण वे कुटुम्ब-पालन को चिन्ता से चिन्तित रहते ह! 
जिसे पर्याप्त धन तथा वैभव सुलभ है उसको उसके भोगने योग्य स्वस्थ 
शरीर नहीं मिला अथवा सन्तति के अभाव में यहु चिन्ता घेरे रहती है 
कि आखिर इस अपार संपत्ति का क्याहोगा? प्रभु की कृपा एवं संयोग 
से दोनों सुलभ हुआ भी तो यदि इनके सदुपयोग की सद्बुद्धि न मिली 
तोभी परिणाम निराशाजनकही रहेगा । रामराज्यमे श्रीरामकी 
प्रजा देहिक, देविक तथा भौतिक त्रितापोंसे मूक्तथी । सभीलोग 
परस्पर प्रेम करते थे तथा अपने कतत॑व्यमें रत रह कर वेद-मामं 
पर चलते थे :-- 
दंहिक दविक भौतिक तापा । राम राज नहि काहि म्यापा। 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चलि स्वधमं निरत श्रुति नीती ॥ 
उत्तर १.२१ 
रामराज्य में धमं अपनी पूर्णतामें विद्यमानदहै। वहु अपने चारों 
चरणो-सत्य, शौच, दया ओौर दान से युक्त है। धमं की इस पूणताके 
कारण पापके प्रवेश को तनिकभी अवकाशनहींहै। राम-राज्यकी 
सारी प्रजाश्रीराम कोभक्तिमेनिरतदहै ओर इस प्रकार वे सभी मोक्ष 
के अधिकारीदहँ।नतोकिसी कौ अत्पायुमें मृत्युहोरहीहैओरन 
अन्य किसीप्रकारकीपीड़ासेही कोई ्रस्तहै। सभी लोग सुन्दर 
एवं निरोगी) न कोई निधन हैन दुखी ओौरनही दीन । राम- 
राज्यम कोईभी व्यक्ति मूं ओर लक्षणहीनभी न्हीहै। लोग 
पाखण्डरहित, धमेपरायण तथा पुण्यात्मा हैँ । स्त्रीपुरुष सभी कुशल 
एवं गणो से युक्त हँ । सभी लोगगणोंका आदर करने वाले विद्वान 
तथा ज्ञानी ह । उनमें कपटाचरण का सवधा अभाव है। आजकल 
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लोग इसी मे अपनी सबसे बड़ी सफ़लता मानते हं कि वे अपने वास्त- 
विक सनोभावो को छिपाए रें । सोचें कुछ ओर करे कुछ ओरही । 
लोगो में कृतज्ञता काभावभी बहुतदही कम है अपना उपकार करने 
वालों के प्रति भी दुर्भाव रखने तथा अवसर मिलने पर अपकार करने 
सेभीलोगनद्रीं चूकते पर रामराज्यमेएेसाकुछभीनयथा। राम- 
राज्य मे जडइ-चेतन सभीमें काल, कमं, स्वभाव तथा गुणों से उत्पन्न 
होने वाले दुख किसी को भी पीडति नहीं करते थे :-- 
अत्प मृत्यु नहि कवनिड पीरा। सब सुन्दर सब विरुज सरीरा | 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोड अच्ुध न लच्छनहीना ॥। 
उत्तर ३-२१ 
सब निर्दभ धर्मरत पनी) नर अर नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्थानी । सब कतम्य नहि कपट सयानी ॥ 
उत्तर ४-२१ 
राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 
काल कमं सुभाव गुन केत दुख काहि नाहि । उत्तर २१ 
अयोध्या के राजा श्चीराम सात समुद्रो से वेष्ठित पृथ्वी के एक-छद 
राजा है । कोई अन्य राजा उनकी प्रतिद्रन्दिता करने में समथ नहीं 
द: 
भूमि सप्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
॑ उत्तर १-९९ 
आज की प्रजातांत्तिक प्रणाली में भी शासन का मुख्य उहेश्य होता 
है जनता का कल्याण । राजराज्य में जनता की आधिक स्थिति बहुत 
ही सुन्दरदहै तथा सभी सुखी है । सभी लोग उदार तथा परोपकारी 
है । वे सभी ब्राह्मणों के चरण सेवक हैँ । उनका चरित्र भी उत्तम कोटि 
काहैवे एक पत्नीवब्रती हैँ । पत्तियों कीदही भाति स्त्या भी निरन्तर 
पतिहित-चितिका तथा पतित्रता ह -- | 
सन उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवकं नरनारी ॥ 
एकनारि ब्रत रत सव क्ञारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
उत्तर ४-२२ 
श्रीराम के प्रताप से उनके राज्य में इतनी सुव्यवस्था है कि रज्य 
के चार मूल सिद्धान्तो-साम, दान, दण्ड भौर भेदके प्रयोग की 
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आवश्यकता ही नहीं रह्‌ गई है । दण्ड एकमात्र सन्यासियो के हाथमे 
ही रह सया है । कोई अपराध करता ही नहीं अस्तु दण्ड देने का प्रश्न 
ही नहीं उठता कोई शत्र रही नहीं गया अस्तु उसके जीतने 
अथवा दमन करनेकी बात ही नहीं रही। जीतने के लिए एकमात्र 
अपना.मन ही रह गया है । आध्यात्मिक दुष्टिसेमनकोजीतनलेना 
ही आत्मसाक्षात्कार का मूलमंत्र है । भेद भी एकमात्र नतेकों के नृत्य 
समाज मे नृत्य के विभिन्न प्रकारो तथा सुरतालमेही रह गया हैः- 


दण्ड जतिन्हु कर भेद जह नतंक नृत्य समाज, 
जीतहु मनि सुनिअ अस रामचन्द्र कं राज ॥ 
उततर० २२ 


आज प्राकुतिक आपदाओं की अधिकता है) कहीं अनावृष्टितो 
कहीं अतिवृष्टि, कहीं उपल वृष्टितो कहीं अन्यान्य रोगों का प्रकोप। 
कहते हु किं मनुष्य प्रकृति से जितनी दूर जा पड़ता है, उसके आचरण 
मे जितनी कृचिमता आती जाती है प्रकृति उतनी ही प्रकुपित 
होकर प्रतिकूल आचरण करती) रामराज्यमें एेसाकुछभीन 
था। बनोमे वृक्ष सदेव फूलते तथा फलते हैँ । राम-राज्यमें 
सत्य गणकी इतनी प्रधानता है कि जिन पशुओं मे जन्मजात 
शतृभाव होता दहै उन्होने नी रपे भुला दियादहै। पशयु-पक्षी स्वा- 
भाविक वैरभावको भूलकर पारस्परिकप्रेमका परिचयदेरहैह। 
वै निभयता एवं आनन्द सरे बनो मे विचरण करतेर्हैँ। शीतल एवं 
सुमंधित मंद वायु बहू रहाहै। भ्रमरपुष्परस लेकर गृजार करते हूए 
चलते हैँ । लतां एवं वृक्ष यथेष्ठ मधु प्रदान करते है! गौएे इच्छित 
भारमाणमेदूध देरहीदहैँ। धरती सदव शस्य-स्यामला बनी रहती 
है । तरेत्ता के रामराज्य की स्थिति सतयुग की भतिहै। रामराज्यमें 
सद्गण का प्राधान्य अपने युग-धमं की अपेक्षा अधिक है -- 
फूर्लहि फर्रहि सदा तरु कानन । रहहि एक संग गज पंचानन । 
खग मृग सहज बयरू व्रिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
| उत्तर ० १-२६३ 
कूर्जाहि खग मृग नाना बृन्दा । अभय चरह् बन कर्हि अनन्दा ॥ 
सीतल सुरभि पतन बहु मन्दा । गुंजत अलि ले चलि मकरन्दा ॥ 
उत्तर ० २-२३ 


प्रजापालक राजा राम | २४६ 


लता विटप ममि मधु चवहीं । मन भावतो धेनु पय सखवहीं॥ 
ससि संपन सदा रह्‌ धरनी । वेतां भई कृतजुग कं करनी ॥ 
उत्तर० ३-२३ 
रामराज्य में प्रकृति की अनुक्ृलता के परिणामस्वरूप पर्वतो में 
मणि कौ अनेक खाने निकल आई हैँ । नदियों मे सुन्दर सुखद शीतल 
तथा स्वादिष्ट जल प्रवाहित हो रहा है । समुद्र अपनी सीमामेही रह्‌ 
रहै! सीमोल्लघनकरवे कभी भी जन धनको हानि नहीं पहुंचाते। 
रामराज्यके प्रभावसेवे अपने गभेमे विद्यमान रत्नों कोतटपर 
लाकर छोड देते हँ जिनं लोग पाजाति हैँ । चंद्रमा, सूयं रामराज्य 
को लाभ पहुंचा रहै हैँ । चन्द्रमा अपनी किरणों से रामराज्य के समग्र 
भू-भाग को परिपुणे कर रहे हैँ, सूयं उतने हीताप का विकिरणन 
कर रहै हँ जितना कि उत्पादनों तथा लोगों को स्वस्थ बनाए रखने 
के लिए अपेक्षित है । प्रकृति की अनुकलता की यहु चरम सीमादहैकि 
बादल अपेक्षा के अनुसार ही वृष्टि कर रहे हैँ :- 
बिध महि पूर मयूखन्हि रचि तप जेतनेहि काज । 
मार्गे वारिद देहि जल रामचन्द्र कं राज।। 
उत्तर ० २३ 
श्रीराम स्वयं धरमम-पालन की एक मर्यादा हँ । उन्होने अपने शासन 
काल मे अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए तथा ज्राह्यणों को अनेक दान दिए । 
वे वेदमामं पर चलने वाले तथा धर्मंकीधुरीको धारण करने वाले 
है! वे तरिगुणातीत तथा देश्वयं में इन्दर के समान हैँ । उनकी धमं सहु- 
चरी सीता शोभाकी खानि सुशीला तथा विनीताहै। वे सदव पति 
की आज्ञा का अनुसरण करती हँ एवं उनको प्रसन्नता का ध्यान रखती 
ह ओर वही सन करती हैँ जिससे वे प्रसन्न हों । वे निरभिमानिता- 
ूर्वक कौसल्यादि सायुओं कौ सेवा करती हैँ । कृपा-कटाक्ष के लिए 
लालायित देवताओं की ओर दृष्टि भी न डालने वाली जानकी भपने 
इस स्वभावको त्याग कर श्रीरामके चरणोंमेंप्रीति करती ह :- 
जाभु कूपा कटच्छु सुर चाहत चितव न सोइ । 
राम पदाररविद रति करति सुभावहि खोह॥ 
उत्तरण ९४ 
इतना ही नहीं श्रीराम के सभी भाई उनके अनुकूल हौ उनकी 


२५० | तुलसी के राम 


सेवा में तत्पर, उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते) श्रीयमनी 
भादयों पर अत्यधिक स्नेह रखते हए नीति की शिक्षा देते रहते हँ । 
नगर निवासी सदैव प्रसन्न रहते ओर देव-दुलेभ भोगों को भोगते हँ 
वे दिन-रात ब्रह्मा से इसी बात की प्राथेना करते रहते हँ कि श्रौराम- 
चरणों मे उनका प्रेम बना रहै :- 


सर्वाहि सानकूल सब भाई । राम चरन रति मति अधिकार 
प्रभु सुख कमल बिलोकत रहीं । कबहुँ कपाल हमहि कष्ट कहहीं \। 
| उत्तर ० १-२५ 
राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भति सिखावहि नीती 
हुरषित रर्हहि नगर के लोगा ) करहि सकल सुर दुलेभ भोगा ॥। 
उत्तर० २-२४ 
अहूनिसि बिधिहि मनावत रहहीं । श्री रघुबीर चरन रति चहहीं ॥ 
उत्तर ० ३-२५ 
जनसंख्या मे अनपेक्षित वृद्धि की समस्या गाज भारत ही नहीं 
अपितु समग्र विश्वकौ है । रामराज्यमेंएेसी कोई भी समस्यानथी। 
आज विम उपायो से जनसंख्या के नियंत्रण का पयास किया जा रहा 
है । तत्समय अंगीकृत सामाजिक आचरण के बलपर ही यह नियंवित 
थी । स्वयं श्रीरामकेदो ही पुव्र-लव ओौरकुश ये । यही स्थिति उनके 
अन्य अनुजो की भी थी :-- 
दुद्‌ सुत सुन्दर सीर्तां जाए । लव कुस बेद पुरानन्ह्‌ माए ॥ 
उत्तर ३-२५ 
दुइ्‌ दुह सुत सब भ्रातन्ह केरे) भए रूप गन सील घनेरे ।। 
उत्तर ४-२१५ 


रामराज्यमें प्रजा पूर्णरूपेण श्रीराम के प्रति समपित है । प्रत्येक 
घरमे पुराणों की कथाएं होती हैँ । इनमें श्रीराम के पवित्रचि्तका 
वणेन किया जाता है । स्त्री-पुरुष श्रीराम के गुणानूुवाद मेँ इस प्रकार 
तल्लीन हैँ कि उन्हुं दिन-रात कब व्यतीते गए इसका भी ध्यान 
नहीं रहता । रामराज्य के निवासियों के सुख एवं वभव के वणेन की 
बात साधारण व्यक्ति तोक्या सहस्रो शष भीकरनेमे समथं नहीं 
इ १ | | 
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अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । 
सहस सेष नहि कहि सकहि जह नृप राम विराज 1! उत्तर २६ 
अयोध्या नगर अति सुन्दरदहै। वहाँ के भवन बहत ही रम्य है । 
गगनचृंबी अट्टालिकाएं हँ । उनके ऊपर स्थापित प्रकाशमान कलशो 
का प्रकाश सूयं एवं चन्द्रमाके प्रकाशसे भी अधिक शुध्रहै। उनमें 
मणियों के क्षरोखे बनाए गए हैँ । घर-घर में मणि-दीपक सुगोत हो 
रहे है। घरों मे निमित सुन्दर चिव्रशालाओंमे श्रीराम चरित्र बड़ी 
सुन्दरता के साथ चिवित किए गए हैँ । उनक्रा सौँदयं सामान्य लोगों 
की बात कौन्‌ केह मुनियों के चित्तकोभी मुग्धकरने वानाहै।ये 
भवन पृष्पोद्यानों से युक्त हँ जिनमे अनेक लताएं हँ जो कि सदेव बसन्त 
ऋतु की भाति फूलती रहती है । इनमे भ्रमरं सुंदर मनोहारी गुंजार 
करते रहते ह \ शीतल मन्द सुगंध वायु बहुता रहता है, बालकों ने अनेक 
प्रकार के पक्षी पाल रखे हँ जिनके स्वर सुन्दर हैँ भौर उड़ने में वे अच्छे 
लगते रह । चरो मे पले हृए ये पक्षी-मोर, हंस, सारस एवं कबृतर मणि- 
निर्मित दीवालों मे अपनी ही परछठाईं देखकर अनेक प्रकारसे कूजते 
तथा नृत्य करते ह । श्रीराम इतने जनप्रिय हैँ कि बालक गण तोता- 
मैना को पढ़ते है-- राम, रघुपति तथा जनपालक -- 
सुक सारिका पठावरहि बालक । कहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
उत्तर ४-२८ 
वैयक्तिक भवन एवं स्थान ही सुन्दर नहीं है अपितु सावेजनिक 
स्थान राजद्वार, गल्या, चौराहे, ओर बाजार सभी सृन्दरदह । नगर 
की उत्तरी दिशा मे परावन सरय्‌ नदी बहरहीहै। घाट सुन्दरदहं। 
घाट सुन्दर ढंग से निर्मित हैँ । वहाँ कीचड़ कानाम नहींहै । कुछ दुर 
पर पशुभो के जल पीने के लिए सुन्दरघाट बने हुए है । पानी भरने 
के अनेक सुन्दर घाट हैँ जहाँ पुरुषों के स्नान कानिषेधह। हर प्रकार 
से सुन्दर बनाए गए राजघाट परचायों वर्णोके लोग स्नान करते है। 
सरयू नदी के क्िनारे-किनारे अनेक देव मन्दिर ह जिनमे चतुदिक्‌ 
सुन्दर उपवन भी हँ । नदी के किनारे कहीं-कहीं विरक्त तथा ज्ञानी 
मुनि गौर संन्यासी निवास करते हैँ । मुनियों द्वारा लगाई गई तुलसी 
केक्षुंडके क्षुड सरयू के तट परह! सभी सिद्ध्यां तथा सृख-वंभव 
अयोध्या मे उपलन्ध है :- 
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पूर सोभा कच्छ बरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई ।। 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपवन बापिका तड़ागा ॥ 
उत्तर ४-२६ 
> >< > 
रमानाथ जह राजा सो पुर बरनि किं जाई । 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सन छाइ्‌ ।। उत्तर २४ 
रामराज्य की सुव्यवस्था से अयोध्यावासी इतने प्रभावित एवं 
प्रसन्नं किवे जब भी परस्पर बेततेहं तो एक दूसरे को यही शिक्षा 
देते है कि शोभा, शील एवं गुणो कीखान तथा शरणमे आएहृएकौ 
रक्षा करने वाले श्रीराम काभजनक्ररो। वेश्रीराम के विभिन्न सद्‌- 
गणो तथा स्वरूपो का स्मरण कर्‌ उनके भजन की बात करते हं । 
अयोध्यावासी इसी प्रकार श्रीरामके गुणों का गान करते हुं ओर कृपा- 
निधान श्रीराम निरन्तर उन सबके अनुकूल रहते हु । 
एहि विधि नगरनारि नर करहि राम गुन गान ।! उत्तर ३० 
सुराज की यही कसौटी है कि अच्छे लोगतो उसमे प्रसन्न तथा 
प्रफ्त्लित हों पर बुरे लोग दुखी तथा भयभीत हों। रामराज्यसे 
अविद्या, पाप, काम, क्रोध, मत्सर, मान, मोह ओर मद लुप्तहौ मए 
ह । धमं की प्रबलता से ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वे राग्य तथा विवेक 
मे वृद्धिहो गर्ईहै) 
रामराज्य में राजा तथा प्रजा दोनों अपने-भपने कलतंग्यों के प्रति 
पुणेरूपेण जागस्क थे । वे एक दूसरे से सहयोग लेते ये मौर सहयोग 
देतेथे । वे जीवितथे पर दूसरों के जीवन-मूल्य परनहीं। उनके 
जीवन का उदश्य सांसारिक सुखोपभोग तक ही सीमित न था अपितु 
उनकी दृष्टि जीवनके उच्चतर उदहेश्योकी ओर भी थी, अंत्तिम लक्ष्य 
था आत्मसाक्षात्कार । जब मनुष्य का लक्ष्य आत्मज्ञान काहोगातो 
निश्चय ही वह्‌ ईर्प्यादेष तथा घृणा-भाव जोकि आज समाजमें 
अन्ञानतावश प्रबल हं, से सवधा मूक्त होया । 
रामराज्य एकर एेसा भादशं राज्यथा किं आज भी लोग उसकी 
प्राप्ति का निरन्तर प्रयास करते रहते हँ । वस्तुतः राम-राज्य शब्द, 
राज्य की सृव्यवस्था एवं सुचार्ता का एक मापदण्ड बन गया है, 


[1 


उपास्य राम 


मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है--अपने स्वरूप का वास्तविक 
अभिज्ञान । इस उदहश्य को प्राप्ति हेतु लक्ष्य तक पहुंचे हुए अनेक सद्‌- 
गरो ने विभिन्न उपाय बताए हँ । जिसको जिस मागें से वहं तक 
पहुंचने का सुअवसर मिला है उसने उसी का गुण गाया है । उपासना 
शब्द का अथं ही है निकट बेखना । आत्मा, परब्रह्म अथवा ईश्वर, हम 
उसे जिसनामसेभी संबोधित करना चाहु, उसकी निकटता प्राप्त 
करना ही उपासना है। 

इस उपासना मे विरोध अथवा वाद-विवाद को स्थानन्हींहै फिर 
भी मनुष्य न अपनी अज्ञानता तथा विचारों कौ विकृति के कारण अनेक 
मतभेद उत्पन्न कर लिए! कुढतो स्थान, मत एवं उपास्य विशंष 
के अन्तर के कारण परस्पर विरोधी हो गए हैँ । यह्‌ अन्तर भी साधा- 
रण नहीं इतना गहरा कि एक जिसे ध्मके नामसे अभिहित करता 
है दूसरा उसे द्ी अधमं मानतादहै। 


आत्मसाक्षात्कार के प्रयासो मे तीन बातें प्रमुख होती ह--उपा- 
सना, उपासक तथा उपास्य । इस तिपुटी कौ भिन्नता का मिट जाना 
ही आत्म-साक्नात्कार है। देश, संप्रदाय तथा विश्वास की विभिन्नता 
के कारण इनमे भी विभिन्नता है! गोस्वामी तुलसीदास के समयमें 
भी वेष्णवों तथा वों मे अपने-अपने उपास्यो तथा उपासना-पद्धति 
को लेकर पर्याप्त मतभेद था । यहु मतभेद विरोध की सीमा तक पहुंच 
गया था । अपने पक्के मण्डन की अपेक्षा लोग एकं दूसरे के खण्डन 
मे अपनी शक्ति मौर सामथ्यं काअधिक उपयोग कर रहे थे । गोस्वामी 
जी की पैनी दुष्ट ने इस अनथंकारी स्थिति को भली प्रकार देख लिया 
धा अस्तु उन्दने अपने रामचरित मानसम स्वयं श्रीराम के मूखसे 
अपनी आर भगवान शंकर की अ्भिन्नता का प्रतिपादन कराया है) 


श्रीरामने रामेश्वरम्‌ में समुद्र तट पर शिवलिग कौ स्थापना की 


यह्‌ कहकर किं युषे शिव के समान अन्यकोरईभी प्रिय नहींहै।वे 
आगे कहते हैँ कि पसा उपासक जो कि बनता तो मेरा भक्त पर शिव 
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से व॑र-भाव रखता है, वहु मुज्ञ स्वप्न मे भी अच्छा नहीं लगता । शंकर 
से विमुख रहकर यदि कोई मेरी भक्ति की इच्छा रखता हतो वह्‌ 
नितान्त अत्पज्ञ दै क्योकि शंक्ररकी विमुखता वाले कोमेरी भक्ति 
मिलदही नहीं सकती है! ठेसा व्यक्तितो नितांत मूखंदहै। उपेतो 
नरक ही जानाहोगा। जोलोगशंकरजीकीतो भक्तिकरतेरै पर 
मुक्षसे वैर-भाव मानते हैया उनसे वैरभाव रखकरमेरी भक्तिकौ 
इच्छा रखते है वे कल्प भर घोर नरक मे निवास करेगे -- 
लिग थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा 1 
लका ३-२ 
सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुं मोहि ना पावा ॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी 
लंका ४-२ 
संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास! 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महू बास्त । लंका २ 
उपासना के क्षेत्र मे वस्तुतः गुर की आवश्यकता ही इसलिए टै कि 
प्रत्येक साघक को अपेक्षित मागं का ज्ञान हो सके । यह्‌ आवश्यक नहीं 
है कि सभी के लिए एक ही उपासना-पद्धति तथा एक ही उपास्यदहो | 
स्वामो विवेकानन्द ते तो कहा है कि जितने व्यक्ति उतने मत । 
गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस की रचना स्वान्तः 
सुखाय ही करते है । उनका यह्‌ प्रयत्न उन्हं साहित्यकार की पक्ति 
मे अपना स्थान सुरक्षित करवाने के लिए नहीं अपितु इसके माध्यमसे 
श्रीराम को भक्ति ओौर उसके प्रतिफल स्वरूप आत्म-साक्नात्कार की 
प्राप्ति ही दहै । संभवतः यहीकारणदहै कि उनका यहु राम-चरित 
मानस साधारण लिख-पढ्‌ सकने की क्षमता रखने वालों से लेकर 
आत्मतत्ववेत्ताओं तकं के आत्मक्ताक्षात्कार पथ को निरन्तर आलोकित 
कर रहा है । अनेक जिज्ञासु तथा मृमृक्षु इस्तकी सहायता से भपने मागं 
पर्‌ दुतगति से चते चल रहै ह। 
तुलसी के उपास्य श्रीराम अगणित उपासको के उपास्य है ? लोग 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उनके विभिन्न स्वरूपो कौ उपासना 
करते हँ । कोई उनके बाल स्वरूपकी उपासना करतादहै तो कोर 
उनके वीरवेश की । कबीर जसे निर्गृणकारी संत श्रीराम नामकी 
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उपासना करते हैँ यद्यपि वे सगुणवाद में विश्वास नहीं करते । गोस्वामी 
तुलसीदास जी दास्य भक्ति को सवोत्किष्ट मानते हँ पर उपासना के 
अन्य क्षेलो का भी उन्होने विस्तारसे वणेन किया है! योग, ज्ञान एवं 
वैराग्य का भी उनके द्वारा बहुत ही सुन्दर वणन किया गया है। 
रामको चाह दशरथ नन्दन मानें, चाहे परक्रह्य परमेश्वर पर- 
मात्मा उनके नाम की महिमा अमितदहै। गोस्वामीजी नेतो इसे 
ईश्वर प्राप्ति का साधघन-स्वरूप-महामंत्र माना है । अन्य लोग भी नाम- 
जप को बहुत महत्व देते हैँ कहते हैँ कि ईश्वर की ओर चलनेमें 
सबसे बडी बाधा अपना चंचल मनहीहै। जब तक यहु मन निर्वात 
दीपकीलौ की भाति निष्कपन हौ जायगा तब तक आत्म-साक्षात्कार 
काआधारहीतयारन होगा । अस्तु मन को स्थिर करना सबसे बड़ी 
आवश्यकता है । इसके अनेक उपाय हैँ । अन्य उपायोमे तो विभिन्न 
समुदायो तथा मार्गो के आचार्यो मे मत वंभिन्य है पर जहाँ तक नाम- 
जप का संबंधहै लगभग सभी एक मतै । यहां तक कि मुसलमान, 
ईसाई तथा अन्य धर्माविलंबी भी इते मान्यता देते हँ । 
नाम-जपके लिए साधके अपनी रुचि भथवा गुरुके उपदेश के 
अनुसार नाम का चयन करते हँ । उस परम सत्ता के विभिन्न नामों 
काजप विभिन्न लोगों द्वारा किया जाताहै पर संभवतः रामनाम 
इनमे सर्वाधिक जपा जाता है । इसका कारण है इसकी सवंन्यापकता, 
सवं-सुलभता तथा जप करने मे सरलता । राम नाम सभी नामोमें 
श्रेष्ठ हौ इसके लिए सीता के विरह मे बन-बन में घूमते हुए भगवान 
रामसेनारदजी इस वरकी याचना करते टैँकि यद्यपि आपके 
अनेक नाम वेएकसे एक बदु करर्हैफिरभी रामनाम उन सब 
मे अधिक महूत्वपूणं हौ । पप-समूहो के विनाश में वह्‌ सर्वाधिक 
समर्थहो एेसावरदं। श्रीरामने तथास्तु कहु कर इसे स्वीकार 
किया :- 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति केह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होड नाथ अध खग गन बधिका॥ 
| अर० ४-४२ 
राका रजनी भगति तब राम नाम सोद सोम॥. 
अपर ताम उडगन बिमल बसहु भगत उर व्योम ॥ 
| अर० ४२(क) 
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एवमस्तु मुनिसन कहैड कृपासिन्धु रघुनाथ । 
तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नायं माथ \ 
अर० ४२८(ख) 
राम-नाम-जप का अवलंब प्रारभिक कोटिके साधको सेलेकर 
सिद्ध महात्मा तक लेते दिखाई देते हँ । गोस्वामी तुलसीदाक्त कं अनु 
सार नाम की महिमा भगवान के दोनों समण तथा निगृण स्वरूपा से 
भी अधिकहि क्योकि दोनोंही उसके वश्षमेंर्हैनामतो रमसे बद्‌ 
करदह! रामने भी भक्तों एवं अन्य जीवों का उद्धार तथा दुष्टोका 
संहार क्याहै परनामनेतो असंख्य लोमोंका उद्धार कियादहै। 
गोस्वामीजीने विस्तारपूवेक श्रीराम तथा उनकेनाम केकत्योका 
वर्णन करते हुए यह्‌ स्पष्ट कर दियाहैकिनामका प्रभाव रामकी 
अपेक्षा बहुत अधिक है । अन्तमं वे कहतेदैँकि रामनाम निगुण 
ब्रह्य तथा सगुण राम दोनों से बढ़कर है :-- 
ब्रहम रम ते नाम बड़ बरदायके बरदानि॥ 
रामचरित सत कोटि मदं लिय महस जियं जानि ॥ 
बाल २५ 
युग-घमं के अनुसार वतमान युग-कलियुग मे आत्मोद्धार का सर्व॑- 
सहज प्ाधन नाम जपही है) कलियुग मे कमं, भक्ति तथा ज्ञान कुछ 
भी नहीं है । एकमात्र रामनाम ही उपचार है । यह्‌ रामनाम ओर भी 
उपयोगी है इसलिए है कि इसका जप आलस्यमें हीक्योन किया 
जाय इसके जप से दशो दिशाभोमे मंगल ही मंगल होता है :- 
ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजं । इापर परितोषत प्रभु पूजें ॥ 
कलि केवल मल मूल मीना । पाप पयोनिधिं जन मन मीना॥ 
बाल ० २९-२७ 
नहि कलि करम न भगति बिबेक्‌ । राम नाम अवलंबन एकं } 
कालनेमि कलि कपट निधान । नाम समति समरथ हनूमान्‌ ॥ 
बाति ° ४-२७ 
राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहुलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ 
बाल ० २७. 
भाय कूभायं अनख बालसहूं । नाम जपत मंगल दिसि दस्हु ॥ 
बाल ० १-९ठ 
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इस प्रकार उपासना के प्रमुख साधन 'नाम जप” जिसे ही कलि- 
युगकेल्िए सर्वाधिक उपयीगी माना गयाहैके लिए रामनाम सवं 
ग्राह्य एवं उपयोगी हि । 

उपासना की अन्य विधाओं मे भक्ति भी एक परम एवं सहज 
विधादहै। नारद, भरत, लक्ष्मण, सूग्रीव विभीषण, निषाद तथा भक्त 
राज हनुमान श्रीराम के प्रति दास्य भाव की भक्ति रखते हए अपने 
लध्य कीओर अग्रसर होतेह । गोस्वामीजी भक्तिकोही सर्वाधिक 
सरल ओर सर्वोत्कृष्ट मानते दँ! भक्ति स्वयं मे स्वतंत्र तथा पूणंहै 
इसक्रो किसी अन्य अवलंब की आवश्यकता र्हीं है। ज्ञान-विज्ञान भी 
इसी के अधीन {ये नामधारी भक्तही नहींअआज भी अनेक लोग 
४ की भक्ति कर भवसागरसेपारहो रहैरहँगौरअगेभी होते 
रहेगे । 

श्रीराम को भक्ति-भावसे स्मरण करने वालेतो मोक्ष प्राप्त करते 
हैँ परश्रीराम इतने कृपालु हैँ कि वे वैरभावसे स्मरण करने वालों 
कोभी मुक्त करदेतेैँ। वे स्वयं इस तथ्य को जानतेहैँ कि राक्षस 
गण उन्ह, बैर-भाव से स्मरण करते हैँ । स्वयं रावणको खरदूषणके 
बधोपयंन्त इस बात का अनुमान हो गया था कि संभवतः भगवान का 
अवतार हो गयाहै। तभी वह निश्चय करतादहैकिर्मै आग्रहुपुवैक 
उनसे शवरता करूणा जिससे करि उनके हाथ से मृत्यु को पाकर संसारः 
सागरसेपार हो जा क्योकि मेरे इस तमोगुण-प्रधान शरीरस 
भगवान का भजन तो बन नहीं पड़ेगा :- 

सुर रंजन भंजन महि भारा । जौ भगवन्त लीन्ह अवतारा ॥ 

तो मै नाई बैर हरि .करॐ । प्रभ सर प्रान तजं भवे तरॐ ॥ 

अरण २३-२९३. 
होदि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत दृढ़ एहा ॥ 
अरण० ३-२३ 

हस प्रङ्किया से अनेक राक्षसो का उद्धार श्रीराम के हाथों मृत्यु 
प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप हुञा । 

योग-क्रिया द्वारा अपने शरीरको भस्मकरशरभंग मुनि बकठ 
चले गए ! पहले ही भक्ति कमे याचना करलेनेके कारण वेश्रीराममें 
लीन नहीं हुए 

१७ 
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अपस कहि जोग अगिनितनु जारा) राम कृपां बेकंठ सिधारा॥ 
ताते मनि हरि लीन न भयर । प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ ।। 
अरण०१-६ 
इस प्रकारश्रीरामके चिन्तनमें योग-क्गियाद्वारा इस नष्वर शरीर 
को समाप्त कर स्वगं की प्राप्ति संभवहै। 
मुनि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्णजोकि पूणं स्पेणश्रीरामके प्रति 
समर्पित ह, उनके आगमन की सूचना से अत्यन्त पुलकित दहै) प्रेम 
मग्न होकर वे नृत्य कर रहै । श्रीराम, वृक्षकी ओटसे भक्तकी इस 
प्रेमदशा कौदेख रहे ह! युतीक्ष्ण का अत्यन्त प्रेम देखकर श्री राम उनके 
हदय में प्रकट हौ गए । मुनि मागेमेंही बेठ्कर हृदयस्थ रामकेष्यान 
मे तल्लीन हो गए 1श्रीरामने मुनि को अनेक विधि जगाने की चेष्टा 
की पर ध्यान-जनित सुखम लीनहोनेके कारण वे जगे नहीं तब 
श्रीराम ने अपना भूपरूप छिपा कर चतुभुज रूप प्रकट किया । जिस 
रूप परध्यान केन्द्रित था उसके लुप्त हो जाने पर्‌ सुतीक्ष्ण मणिहीन 
सपं कीरभांति व्याकुल होकर उठ खड्‌ हुए । वे अपने आगे सीता राम 
तथा लक्ष्मण को देखकर, श्रीराम के चरणों मेदण्डकी तरह गिर 
पड़े । श्रीराम ने अपने विशाल भूजापाश मेँ उन्हं बध करडउठा लिया 
ओर उनको अविरल भक्ति प्रदान कर दी :- 
मूनिहि राम बहू भाति जगावा । जागनध्यान जनित सुख पावा॥ 
भूप ह्ण तप्र राम दुरावा । हदयं चनृभन रूप देखावा॥। 
अरण० ६-१० 
मुनि अकूलाइ उठा तब कंसं । विकल हीन मनि फनिकर जैसे ॥ 
आगे देखि राम तन स्यामा । सीता अनुज सहित सु धामा ॥ 
अर० १०-१०५ 
परेड लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेम मगन मुनिवरः बड़ भागी ॥ 
भूज बिसाल गहि लिए उशाई। परम प्रीति रखे उर लाई॥ 
अर्‌० ११-१० 
श्रीरामं नै यथाबसरलोगोंकाजो प्रबोधन किया है उससे शाश्वत 
भध्यात्मतत्व पर प्रकाश्च पडता है । उनका अनुसरण कर मुमुक्षु अपने 
चरम लक्ष्य की प्राप्ति करः पतकते है । “श्रबोधक रमः केसंदर्भमें 
इनका विस्तार पूर्वक वणंन किया गया है अस्तु यहाँ दंगित मात्रकरना 
ही पर्याप्त हेगा । 
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राम कथा स्वतः जगतोद्धारका कायं कररहीहै। इसकथाके 
आदश से अनुप्राणित हौ मनुष्य मात्र.वे चाह जिस देश. जाति, 
विश्वास तथा धार्मिक मान्यताके हो, लौकिक एवं पार लौकिक दोनों 
प्रकारके कल्याण के लक्ष्यो की प्राप्ति सरलता पू्वैक कर सक्ते हैँ । 

रामचरित मानसके प्रत्येक काण्ड के अन्त मेश्वी गोस्वामी तुलसी 
दास ने यह स्पष्ट क्रिया है कि राम-कथा के गान श्चवण तथा हृदयंगम 
` करनेसे क्रिस प्रकार राम-चरणोंमें प्रीति बदढ्ती है निससे अन्ततः 
ईष्वर की प्राप्ति संभव होती है। 

गोस्वामी जीकटतेर्है किश्चीराम की विवाहू-कथा का गान एवं 
श्रवण करने वाले निरन्तर उत्साहित रहते हैँ क्योकि श्रीरामके यश 
कागानकरनेसे मंगनकी सुष्टिहोनी है: - 


सिय रधूत्रीर विवाहजेसप्रेम मावहि सुनहि । 
तिन्ह कहूं सदा उषछठाहु मंगलायतन राम जसु ।। बाल० ३६१ 
नियम बनाकर भरत-चरित को सुनने वालोमें सीताराम के चरणों 
मे प्रेम उत्प्च होगा) भरत चरित का श्रवण भगवान एवं उनकी 
परम शक्तिके प्रति भक्तिभाव की उत्पत्तिका साधन है जिससे सहज 
भाव से उन्हं खांसारिक विषय-वास्नाओं से विराग होगा :- 
भरत चरितं करिनेमु तुलसी जो सादर सुनहि । 


सीय राम पदपेमु अवसि होड भव रस बिरति ॥ 
अयो० ३२६ 


जोलोग रादणारि श्रीराम के पवित्र यश का गान तथा श्रवण 
करेगे वे जप्‌, योम, तथा वैराग्यके बिनादही राम की दृह भक्ति प्राप्त 
करने मे सफल होगे :- 
रावनारि जसु पावन गावि सुर्नहि जे लोग। 


राम भगत्ति दृढ पार्वाहि बिनु बिराग जप जोग ॥। 
भमर० ४६ (क) 


जिस प्रकार दीप-शिखा पर्तिगे को नष्ट करदेती है उसी प्रकार 
युवती का आकषण साधक की साधना को। साधक अपनेमनको 
प्रबोधित करते हए कहता है कि युवती का तन दीप-शिखा की भाति 
है । तु अज्ञानता-वश उसकी गोर पर्सिगे की तरह आकृष्ट न हौ । तैरे 
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लिषएतो उचित कतव्य यहुहै करित काम ओरमद कास्याम कर 
निरन्तर राम का भजन नथा सत्संग करे 
दीप भिखा सम जुति तने मन जनि होसि पतंम। 
भजहिराम तजि काम मद करहि सदा सत्तसंग॥ 
अर० ४६ (ख) 
श्रीराम कायशसंमार्‌ ख्मीरोमकी आपधिदहै। जो स्त्री-पूरूष 
इस यश्गाधाका श्रवण करते है उन चिशिरारिश्रीराम सफल मनो. 
रथ करगे :-- 
भव भेषज रचुताथजमु सुनहि जे नरः अरुनारि। 
चिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि चिसिरारि ॥ 
किष्किधा ३० (क) 
जिनक्रा श्याम शरीर नील कमलवन्‌ है, जिनकी शोभा करोड 
कामदेवो से भी अधिक्र टै ओौर जिनक्रानामपापद्पी पञ्जि के वरध 
हेतु व्याधके समानदहै उनश्रीरामकेगूणोंका अवश्यही श्रवणक्ररना 
चाहिए । इसक्ए श्रवण इसलिए करना आवश्यक है क्योकि यही सूक्ति 
दायक्रदहै 
नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक) 
सुनिय तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक्र ॥ 
मिस्किधा ३० (ख) 
श्रीरामके गुणो क्रा गान सभी मंगलोंका दात्है। जोलोग 
श्रीराम के गुणगान को अदर सहित सुनेगेवेषिनारकििप्ी अन्य साधन 
ही मोक्षपालंगे :- 
सकल सुमगलदःयकर रघुनायक गूनगान। 
सादर सनित तरहि भव सिधु धिनाजलजान 
सुन्दर ६० 
श्रीरामके युद्ध विजग्र-चरितिके श्रवण करने वाले सुजान को 
भगवान चिरस्थायी विजय, विवेक. एवं ेषवर्य प्रदान करते 
समर बिन रधघृबीरके वरितजे सुनहि सुजान । 
विजय बिबेव भति नित तिन्ह ददि भगवान 
लृ १९१ (क) 
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साधक अपने मन को सम्बोधित करते हुए कहता है किं है मन 
तु इस बात पर विचार कर इसे समञ्षलेकि कलियुग का यहु काल 
पापोकाघरहै। इस कालमे इन पापो सै बचने का एक मातश्रीराम 
नाम के अतिरिक्त अन्य कोई भी आधार नहींहै :- 


यह्‌ कलि काल मलायतन मन करि देखु बिचार । 
श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिनि आन अधार ॥ 
लंका १२१ (ख) 
साधक की अन्तिम इच्छाहै किजिस प्रकार कामी मनकामके 
आधार स्ती में अनुरक्त र्हतादहै, उपे वही प्रिय लगती दहै भौर जिप्त 
प्रकार लोभी कामन धनमें बसा रहता दहै, वहु उपे इतना प्रिय लगता 
हैकिहुर प्रक्रार से उप्तके अजन भौर संरक्षगमे दत्त-चित्तस्ट्गदै 
उसी प्रकार श्रीराम उसे निरन्तर प्रिय लगे, निर्बधि रूपसे उप्रका 
मन श्चीराम-भक्तिमे लगारहै: - 
कमिह {रि पिरि जिमि लोसिह्ि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघनाथ निरन्तर प्रिय लाह साहि सम॥ 
उतर० १३० (ख) 
गोस्वामी तुलसीदास कृत र[मचरित मानस पृण्य-हू्पदहँ। यह्‌ 
पापों काहरण करने वाला तथा कल्याणकर है । यह्‌ विज्ञान तथा 
भक्ति का प्रदाता एवं माया, मोह तथा मल कानाश्च करने वालापरम 
प्रमरूधी जल से परिपूर्णं एवं मंगलमय, जो लोग भक्ति पूर्वक इस 
मचरिति मानस का पठन-पाठन एवं मनन करते दै, सासारिक कष्ट 
उन्हें नहीं व्यापते :- | 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं 
माया माहुमलापहुं विमलं परमाम्बुपूरं शुभम्‌ । 
श्री मद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्तिये 


ते संसा स्पततंगधोरिरमेदंह्यन्ति नो मानवा. । 
उत्तर ० लोक २ 


इस प्रक्रार राम-उपापनाकेक्षेव में सर्वाधिक प्रभावी, सहज त्था 
कल्थराणङारी ड ¦ उनके उवास की संख्या मे दिगोदिन वृद्धि होती 
जा रही है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानप्तका 
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योगदान भी महृत्वपूणं है । रामके उपासकोंके लिए रामचरितसे 
अधिक प्रिय कोई भी वस्तु नहींहै। इस कलियुग मे उपाप्नाके अन्य 
साधन योग, यज्ञ, तप, ब्रत तथा पूजादि कोई भी उतने प्रभ्रावी नहीं 
ह जितना किश्चीरामके चरित का स्मरण एवं युणानुवाद। श्रीराम 
की प्रतिज्ञा है पतितोद्धार क । उन्हीं का भजनमनकीकुटिलताको 
त्यागकर करना चाहिए । राम का भजन करनेसे सभी को सुगति 
प्राप्त हदे: - 

राम उपासक जे जगमाहीं। एहि सम श्रियतिन के कषु नाहीं ॥ 
उत्तर० २-१३० (क) 

एटि कलि कालन साधन दूजा । जोग जग्य जप. तप, ब्रत पूजा ॥ 

रामहि सुमिरिअ गाइम्र रामहि ' संतत सुनिअ राम गुन प्रामहि ॥ 
उत्तर ° ३-१३० (कं) 

जाम पत्तित्त पावन बड़ वाना गार्वहि कवि श्रूति संत पुराना। 

ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजंगति केहि नहि पाई॥ 
उत्तर ० ४-१३० (क) 
राम नाम ओर चरित जन-जन के मन-मस्तिष्क मे समा गया है। 
जीवन कै प्रत्येक क्षेत्र मे यह्‌ विद्यमानदहै) अपनेदेशके मनुष्योंके 
जीवनम तो एक दूसरे के अभिवादनमे राम राम अथवा जयराम 
शब्दों का प्रयोग होता है। यदि किसी पर संकट पड़ने मथवा उसके 
दिवंगत होने की सूचना मिलतीदहैतो श्रौता के मुखस हठात्‌ ही राम 
रम निकल पड़ता है । यदि किसीकेद्रारा किए गए अनुचित कायं 
को इंगित कृरनाहयेताहै तोकहाजाताहै कि राम राम यहूक्या 
किया? अनिश्चित भविष्य केसंबंधमें पृछठेजाने पर बहुधा लोग 
कहते है कि राम जानें असह्य शारीरिक पीडाकी स्थितिमें राम 
राम शब्द का बार-बार उच्चारण हता रहता है । विपत्ति के अवसरों 
तथा जीवनके अंतिम क्षणीमे भीहाय राम अथवा हेरामका 
उच्चारण होता दहै) इसप्रकार राम शब्दका उपयोगजीवनके प्रत्येक 
क्षेत्र एवे स्थिति के काये-कलापों के लिए होता रहता है । इससे यह्‌ 
स्पष्टहैकि राम शब्द हमारे जीवन में किस प्रकार समरस हो गया 
है । यह्‌ सब इस बात का प्रमाण हैकि राम के चरित की उदात्तता 
ने मानव जीवन के सभी क्षे्रो को पररिव्यात कर रखा है । यह्‌ उसकी 
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स्वेग्राह्यता का पुष्ट प्रमाण हैँ । राम शब्द हमारे लौकिक कायं 
कलापो की अपेक्षा पारलौकिक को अधिक प्रभावितं करतादहै। 

राम शन्द आदं का प्रतीक है इसका उच्चारण होतेही 
श्रीराम का आदशं जीवन नेत्रो के समक्ष उभर करञओआ जाताहै। 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे सामान्य से सामान्य तथा विशिष्ट कायं व्या 
पारोमें भी उनका आचरण तत्समय ही नहीं अपितु आज भी हमारे 
समक्ष आदशं रूप मे प्रस्तुत है । "रामः" शब्द सत्यका भी प्रतीक दवै। 
असत्य क्षण भर के लिए चाहे जितना प्रबल एवं प्रभावी क्योन प्रतीत 
हो अन्ततः वह्‌ पराभूत होगा ओौर विजय सत्यकीही होगी । 

भारतवषं विशेष कर उत्तर भारत मे आत्म-साक्षाक्कार के 
जिज्ञासु के लिए राम नाम अमोघमत्र है) इसका तथा श्रीरामके 
चरित का गुणानुवादकर लोग सहज ही संसार सागरसे पारहो 
जाते है! उपासना के क्षेमे राम ओर उनका चरित सर्वाधिक 
प्रभावशाली है। इसका यह्‌ अथं कदापि नहीं क्रि अन्य अवतारो 
अथवा इष्टो का प्रभाव नगण्यहै। इसका एकमत भाव यहदहैकि 
श्रीराम का जप, स्मरण एवं चरित का गान अपेक्षाकृत अधिक सहज 
तथा सुबोध दहै । यही कारण रहै कि उसकी ग्राह्यता सर्वाधिक दहै । 
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